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ग्रथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ 

` अइउण्‌॥ १॥ ऋलक्‌ ॥ २ NOTEN 3 ॥ 
ऐग्रोच्‌ ॥ ४ ॥ हयवरट्‌ ॥ U छण्‌ ॥ ६ ॥ 

_ झमडणनम॥ ७॥ झभञ्‌॥ ८ ॥ घहृधष्‌ ॥ ९॥ 
-जबगंडदश्‌ ॥ १० ॥ खफछठथचटतव्‌ ॥ ११ ॥ - 

कपय्‌ ॥,१२ ॥ शपसर ॥ १३ ॥ हलू ॥ १४॥ ` 


. o इत्यक्षरसमाम्नायः ॥ 
ZI प्रथमाच्याथारब्लः ॥ 


तत्र प्रथमपादरम्भः ॥ 


ट्रृद्धिरादैच ॥ १ ॥ अदेङ्‌ गुणः ॥ २॥ इको गुणवृद्धी ॥ २ ॥ न धातु | 
लोप आद्धधातुके ॥ ४ ॥ कूडिति च ॥ ५॥ दीधीवेवीटाम्‌ ॥ ६॥ हलोन- | 
ar संयोगः ॥ ७ ॥ सुखनासिकावचनोऽचुनासिकः ॥ ८॥ तुल्यास्यप्रयत्नं | 
सवर्णस्‌॥ ६ ॥ नाज्झलौ ॥ १० ॥ इंदूदेदट्रिवचनं प्रणाम । ११ ॥ अदसो , | 
“सत्‌ ॥ १२॥ शे ॥ १३ ॥ . निपात एकाजनाछ-॥ १४॥ ओत्‌ ॥ १५॥ ` 
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सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ १६ ॥ उजः ॥ १७॥ ऊं ॥ १८॥ ईदूतौ च , 
सप्तम्यर्थ ` १६ ॥ दाधाघ्वदाप्‌ H २० ॥ आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ २१ ॥ तरप्तमपौ | 
घः॥ २२ ॥ बहुगणवतुडति सङ्ख्या ॥ २३ ॥ ष्णान्ता षद्‌ ॥ २४॥ eta 
क ॥ २५ ॥ RATA H २६ ॥ सर्वादीनि सर्वनामाने ॥ २७॥ बिः | 
भाषा दिक्समासे बहुत्रीहो ॥ २८ ॥ न बहुव्रीदौ ॥ २६ ॥ तृतीयासमासे ॥ ३०॥ - 
Be TN २१ N विभाषा जसि॥ ३२ ॥ प्रथमचरपतयाल्पार्डकतिपयनेमाश्च 
॥ ३३॥ पूवेपरावरदाक्षिणो तरापराधराणि व्यवस्थायायसंज्ञायाम्‌॥ ३४ ॥ स्व- 
मज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ RU ॥ आन्तरं वहिरयोगोपसंव्यानयोः ॥ ३६ ।। स्वरा- 
दिनिपातमन्ययम््‌ ॥ ३७ ॥ तद्वितश्चासर्वविरभाक्गः ॥ ३८ ॥ कृन्मेजन्तः ॥ ३६ N 
_ क्‍्तातोसुनकसुनः ॥ ४ ० ॥ अव्ययीभावश्च ॥ ४१॥ शि सदेनामस्थानस्‌ ॥ 93 (l 
सुडनइसकस्य ॥ ४३ ॥ नवेति विभाषा ॥ ४४ ॥ इग्यणः सम्पसारणम्‌॥ ४५॥ 
आद्यन्तौ टकितौः॥ ४६ ॥ मिदचोन्त्यात्परः ॥ ४७ ॥ एच TTT I BEI | 
TEL स्थानेयोगा ॥ ४९ ॥ स्थानेन्तरतमः ॥ ५० ॥ उरण्‌ रपरः ॥ ५१ ॥ झ- | 
' लोन्त्यस्य ॥ ५२.॥ R ॥ ५३ H आदेः परस्य ॥ ४४ H अनेकालशित्स- 1 
FEA ॥ ५५ ॥ स्थानिबदादेशोऽनाल्विधौ॥ ५६ ॥ अचः परस्तमिन्यूवेविधों ॥ ४७५ |` 
न पदान्तद्विबंचनवरेयलोपस्व॒रसवर्णालुस्वारदीधजश्चविघिष NET | 
ऽचि II ४९ ॥ अदशन लोपः ॥ ६०॥ भत्ययस्य लुकश्लुलुपः ॥ ६१ ॥ प्रत्य- ay 
` यलोपे ARTT IRR न लुमताइस्य ॥ ६३ ॥ अचोन्त्यादिटि॥ ६७ _.. 
` झलोन्त्यात्पूव उपधा I ६४ ॥ तस्मिन्निति निदिष्टे पूवस्य ॥.६६ ॥ तस्मादि- ` 
त्युत्तरस्य ॥ ५७॥ रवं रूपं शब्द्स्याशब्दसंज्ञा ॥ ६८ ॥ अणुदित्सवर्णस्य 
` चामत्ययः॥ ९६ I| तपरस्तत्कालस्य ॥ ७० ॥ आदिरन्त्येन सहेता ॥ ७१॥ | 
` येन विधिस्तदन्तस्य ॥ ७२ ॥ दृद्धियस्याचामादिस्तव्‌ way ॥ ७३ ॥ त्यदा- | . 
दीनि च ॥ ७४ ॥ एड प्राचा देशे ॥ ७४ ॥ अ | 
इति प्रथमाध्यायहप प्रथमः पादः ॥ १॥ 
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दतायपदारमस्सः ॥ 

` गाइकुटादिभ्योञ्णिन्डित्‌ ॥ १ ॥ विज zz ॥ २॥ बिभाषोर्णाः ॥ ३ ॥ 
सार्वधातुकमपित्‌ ॥ ४ ॥ असंयोगाल्लिद कित्‌ ॥ ४॥ इन्धिभब्रतिभ्यान्च ॥६॥ 
युउमृदशुधङुपाकेलशवदबसः का ॥ ७ ll रुदविदमुपग्रहिस्वपिमच्छः Faq lal 
इको कल्‌ ॥ H CAAT ॥ १० ॥ लिङसिचावात्मनेपदेषु॥ ११ ॥ 
उश्च ॥ १२ H वा गमः ॥ १३ ॥ इनः सिच्‌ ॥ १४ ॥ यमो गन्धने ॥ १४ ॥ 
विभाषोपयमने ॥ १६ H स्थाध्वोरिच ॥ १७॥ नक्ता सेट॥ १८॥ निष्ठा 
शीङस्वदिमिदिच्वदिधष; I 28 U सृषस्तितिक्षायाम्र Ú Ro ॥ उदुपधाद्धा- 
वादिकमंणोरन्यतरस्याग्र्‌ ॥ २१ ॥ पूडः क्ता च॥ २२॥ a 
॥ २३ ॥ वञ्चिलुञ्च्यृतश्च ॥ २४ ॥ तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य ॥-२५॥ रलो - 
व्युपधाद्धलादेः सँश्च ॥ २६ ॥ ऊकालोज्झूस्वदीर्षप्लुतः ॥ २७॥ अचश्च 
॥ २८ ॥ उच्चेद्दातः ॥ २६ ॥ नीचेरनुदात्तः ॥ ३०॥ समाद्दारः स्वरित 
॥ ३१ ॥ तस्यादित उदात्तमद्धहस्वम्‌ ॥ ३२ ॥ एकश्च॒ति दूरात्सम्बुद्रौ ॥ ३२१ 
यज्ञकमण्यजपन्यूडखसामसु ॥ २४ ॥ उच्चस्तरा वा वषदकारः ॥ ३९ ॥ | 
विभापा छन्दसि ॥ ३६ ॥ न सुब्रह्मणयायां स्वरितस्य तूदात्तः RENT | 
बह्मणोरनुदात्त: ॥ ३८॥ स्वरितात्सहितायाम्रनुदात्ताजाम्‌ ॥ ३६॥ उदात्तस्य" 
रितपरस्य सन्नतरः ॥ Yo || अपृक्त एकाल्‌ प्रत्ययः॥ ४१॥। तत्पुरुषः समानाः 
far: कर्मधारयः॥ ४२॥ प्रथमार्निदिष्ट समासे उपसञ्ञेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकविभाक्कि चापूर्वनिप्रात ॥ ४४ I अथवदधातुरमत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ४४॥ _ 
कृत्तदिटसमासाश्व ॥ ४६ ॥ दस्वोनपुंसके मातिपदिकस्य ॥ ९७ ae . 
'रुपसज़ेनस्प.॥| ४८॥ GREASE ॥ ४६॥ इदगोण्या। ॥ ४०॥ Se 
JAIRI] ॥ ५१ ॥ विशेषशानाञ्चाजातेः ॥ ४२ ॥ तदशिष्यं ANN- 
माणत्वात्‌ । ४३ ॥ जुब्योगाऽप्रख्यामानात्‌ ॥ ५४ ॥ योगप्रमाणे च तद्भावे 
दशनं स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ प्रधानप्रत्ययाथंवचनमथस्यान्यप्रमाणत्वातू U ५६।। | 
कालोपसजेने च तुल्यम्‌ ॥ ५७ ॥ AAA AMA Issa याम्‌ 
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॥ १८॥ अस्मदो दयोश्व NEN फल्गुनीरोष्ठपदानां च नचात्रे ॥ ६०॥ 
छन्दासि पुनवेस्वोरेकवचनम्न ॥ ६१ ॥ विशाखयोश्च ॥ ६२ ॥ तिष्यपुनवेस्वोन- 
Wee बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌ ॥ ६३॥ सरूपाणामेकशेष एकविभक्को 
. ॥ ३४ ॥ इद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः ॥ ६१॥ स्री पुंवच्च ॥ ६६॥ 
: पुमान्‌ ख्रिया ॥ ३७ ॥ ञ्रातृपुत्रौ स्वसुदुहितुभ्याम्‌ ü ६८ ॥ नपुंसकमनपुंसकेने- 
कवच्चास्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ६६ ॥ पिता मात्रा ॥७०॥ खशुरः शुबा ॥७१॥ 


Arne 


त्यदादीनि सर्वनित्यसू ॥ ७२ ॥ ग्राञ्यपशुसंघिष्वतरुणेषु स्री.॥ ७३ ॥ ॐ 
इातप्रथसाध्यायस्य द्वितीय; TZ: ॥ २॥ 


तृतीयपादारग्मः ॥ 


भूवाद्या धातवः |। ९ H उपदशञ्जनुनासिक इत्‌ ॥ २ ॥ va 
॥ रै ॥ न बक्क तुस्माः ॥ ४ TREE ॥ ४ ॥ षः प्रत्ययस्य ॥ ६॥ 


a8 ॥ ७॥ लशकतादइते NEN तस्य AT tl & It यथासङ्ख्यमनुदेशः 


समानास्‌ ॥ १० H स्वारतनाधिकारः॥ .११॥ अनुदात्तङित आत्मनपदसूः 
॥ १२ ॥ भावकमणोः ॥ १३ ॥ कत्तरि कमव्यतिहारे ॥ १४ ॥ न गतिहिसा- 


चैभ्यः ॥ १९॥ इतरतरान्योन्योपपदाच्च ॥ १६॥ नावशः॥ १७॥ परिव्यवेभ्यः 
क्रियः ॥ १८॥ घिपराभ्यां जः ॥ १६॥ आड दोऽनास्यविहरणे ॥ २०॥ ` 


कोडाचुसपारभ्यथ॥ २१॥ समवप्रविभ्यः स्थः॥ २२॥ मकाशनस्थयारूययाश्च 


URR l उदाऽनुध्वकमि॥ २४॥ उपान्मन्त्रकरण॥ २५॥ अकमकाच || २६॥ ' 
WATKAT ॥.२७॥ आङो यमहनः ॥ २८॥ समो Jesse RE Il- 
ESTER: ॥ ३० ॥ स्पर्दायामाडः II ३१॥ गन्थनावक्षेपणसेव॑नसाह- 


. सिक्यमतियत्नप्रकथनोपयोगेषु कृञः ॥ ३२ ॥ अधेः प्रसहने ॥ २२ ॥ वेः श 


SEAT ॥ ३४ ॥ अकर्मकाच ॥ ३५ ॥ संमाननोत्संजनाचार्यकरणाङ्ञानशरति- 


% गाङ्कुटायदुपधादप्रक्तरचन्द्सि त्रयोद्श |] 
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reesi नियः ॥ २९॥ से चाशरीरे कमेणि ॥ ३७ ॥| इचिसर्गता- ॥ २९ ॥ कतृस्थे चाशरीरे कमणि ॥ ३७॥। इतिसगंता- 


S: ग्रथमाध्यायस्थ तृतीयः पाद! D य 


` 


यनेषु क्रम; ॥ ३८ ॥ उपपराभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ आङ उद्गमने | ४० ॥ वेः 
पादविहरण ॥ ४१ ॥ प्रोपाभ्यां समंथाभ्याम्‌ ॥ ४२॥ अनुपसर्गाद्वा ॥ 93 ॥ 
अपद्दनव ज्ञ; ॥ ४४ ॥ ` अकमकाञ्च ॥ 99 ॥ संभतिभ्यामनाध्यान U ४६ Il 
भासनोपसंभाषाज्ञानयत्रविमत्युपमन्त्रणेषु बदः ॥ ४७ H व्यक्ववाचां समु- 
चारणे ॥ ४८ ॥ अनोरकमकात्‌ ॥ ४६ ॥ विभाषा विप्रलापे ॥ ५० ॥ अवा 
SH ॥ ५१।॥ समः प्रातज्ञान ॥ ५२ ॥ उदश्चरः 'सकमेकात्‌ ॥ 92 ॥ सम- 
स्तृतीयायुक्वात्‌ ॥ ५४ ॥ दाणश्च सा TAN ॥ ५४ ॥ उपाद्यमः स्वकः 
रणे ॥ ५६ H MAMET सनः ॥ ५७ H ATE U पद ॥ पत्यादर्भ्या 
BA ॥ ४९ ॥ शदेः शितः H ६० ॥ प्रियतेलुद्यलिड्गेश्य ॥ ३१ ॥ पूर्वव- 
त्सनः ॥ ६२ ॥ आसूमत्ययवत्कृजोऽलुप्रयोगस्य ॥ ६३ ॥ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञ- 
पात्रेषु ॥ ६४॥ समः च्णुवः IL ६५ Ul भुजो5नवन N ६९॥ णरणौ यत्कर्म 
णो चेत्स कत्तोनाध्याने ॥ ६७ ॥ भोस्म्योहेतुभये ॥ ६८ ॥ ग्रधिवज्च्योः 
प्रलम्भने ॥ ६६ ॥ लियः संमाननशालीनीकरणयोश्र ॥ ७० ॥ मिथ्योपपदा- 
AMSAR ॥ ७१ ॥ स्वारताञतः कत्रभिप्राये क्रियाफले ॥ ७२ ॥ अपाः 
qs ॥ ७२ I ।एचश्च ॥ ७४ ॥ समुदाङ्भ्या यमाऽग्रन्थ H ७१ ॥ अनुप- 


संगोज ज्ञः it ७६ ॥ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ॥ ७७ ॥ शेषात्कत्तरि परिस्मे- 


पदम्‌ ॥ ७८ l| अनुपराभ्याँ कृनः ॥ ७६ ॥ अभिप्रत्यतिभ्य; चिप; ॥ ८० ॥ 
TERN ८१ ॥ REN ॥ ८२॥ व्याङ्परिभ्यो रमः ॥ दरै ॥ उपाच्च ॥ ८४॥ 


` विभाषा$कर्मकाद्‌ ॥ ८५ ॥ ZITTERN णेः ॥ ८६॥ निगरण- 
चलनार्थेभ्यश्च ॥ ८9॥ अणावकर्मकाचिचवत्कत्तकाद्‌ | ८८ ॥ न पादम्या- ` 


डन्यमाडऱ्थसपरि मुहरुचित्ृतिवदवसः ॥ ८६ H वा क्यषः ॥ So ॥ द्युद्भ्यो 
SIE I ६१ ॥ वृद्धथः स्यसनोः ॥ ६२ ॥ ale च क्लपः॥ 8३ ॥ # 


K 


इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पाद; ॥२॥' 


; अ भूवादय; कीडोनुवेःपादम्नियते प्राइडखरयोदश i = | AR? a 
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६ पाणिनीयाष्टके- 


चतुथेपादारस्मः ॥ 

आकडारादेका संज्ञा ॥१॥ विप्रतिपेधे परं कायस्‌॥२॥ यूरत्र्याख्यों नदी ॥३॥ 
नेयङुवङ्स्थानावस्नी ॥ ४॥ वामि॥ ५॥ ङिति इस्वश्च | ६॥ शेषो घ्यसखि।॥ ७॥ 
पतिः समास एवं ॥ ८ ॥ पष्ठोयुक्तशछन्दसि वा ॥ 8 H eet लघु ॥ १०॥ 
संयोगे गुरु॥ ११ ॥ E ॥ १२॥ यस्मा्रत्ययविधिस्तदादिमत्ययेङ्गम्‌॥१३॥ 
` सुपतेंडन्तम्पदम्‌ ॥ १४ ॥ नः क्य ॥ १५ U सात च ॥ १६॥ स्वादष्वसव- 
. नामस्थाने U १७॥ याचि भम्‌ ॥ १८ U तसो मत्वर्थे ॥ १६ ॥ अयरमयादोनि 
छन्दसि ॥ २० ॥ बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ २१ I| देकयोद्रिवचनेकवचने ॥ २२ H 
कारके ॥ २३ ॥ ध्रुवमपायेञपादानम्‌ ॥ २४ ॥ भोत्रार्थानां भयहेतुः ॥ २९ ॥ 
पराजेरसाढ; ॥ २६ ॥ वारणार्थानामाप्सत! ॥ २७ ॥ अन्तद्धो येनादशनमि- 
TAIT ॥ २८॥ आख्यातापयाग I २९ ॥ जानकतुः IFR: ॥ ३० ॥ ga: 
TAT: ॥ ३१ ॥ कप्रणा यमाभप्रति स सम्पदानम्‌ H ३२॥ रुच्यथानाँ ft 
यमाणः WARM श्लाघाुइस्थाशपाँ ज्ञोप्स्पमानः ॥ २४॥ धारेरुत्तमणः॥ ३५॥ 
स्पृहराप्सत; ॥ २६ ॥ छुधटुहष्यास्ूयाथानां यं प्रात कोपः॥ ३७ ॥ कुघट्टहो- 
रुपसृष्टयाः कम ॥ २८ ॥' राधीक्त्यायस्य विप्रश्नः ॥ ३७ ॥ भत्याङ्भ्यां ara: 
TART कत्ता ॥ ४० ॥ अनुप्रतिग्रणशच ॥ ४१ U साधकतमङ्करणम्‌ ॥ ४२ I! 
RT: कम च ॥ 93 N परिक्रयण सम्मदानमन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४॥ आधारो५धि- 
करणम्‌ ॥ ४५ I| अघिशोङस्थासाङ्कप ॥ ४६ I! अभिनिविशश्च ॥ ४७ ॥ उ- 
पान्वध्याडुसः ॥४८।। कर्चुराप्सिततमड्म ॥४६॥ तथायुक्कं चानीप्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 
THAT ॥ ५१ ॥ गतिबुद्धिमत्यवसानाथशब्दकर्माकर्मकाणामाणकत्ता स णौ 
॥ ३२ ॥ हृक्रीरन्यतरस्यास्‌ ॥ ५३ ॥ स्वतन्त्रः कर्ता ॥ ५४.॥ तत्मयोजको हे- 
हुश्च ॥ ५५ ॥ माग्रीरवरान्निपाताः॥ ५६॥ चादयोऽसत्वे | ४७ | प्रादयः 


pa 


॥ ६१॥ अचुकरणश्चानितिपरम्‌ ॥ ६२ ॥ आदरानादरयोस्सदसती || ६३॥ 


` PERU ६४ ॥ अत्तरपरिग्रहे ॥ ६४ ॥ कणेमनांसे अद्धामतीयाते ॥६६॥ 
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प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पाद: ॥ ७ 


पुराज्ययस्‌ ॥ ६७॥। अस्तञ्च SS] अच्छगत्यथेवदेप Ween अदाऽनुपदेशे 
॥ So ॥ तिरोऽन्तद्धों ॥ ७१ ॥ विभाषा कृञि ॥ ७२॥ उपाजेऽन्वाजे ७३॥ 
साक्षात्मश्तीनि च ॥ ७४ ॥ अनत्याधान उरसिमनसी ॥ ७५ ॥ मध्ये पदे | 
निवचने च ॥ ७६॥ नित्यं इस्तेपाणाबुपयमने ॥ ७७ ॥ प्राध्वं बन्धने ॥७८॥ 
जीविकोपनिषदावोपम्ये ॥ ७६ ॥ ते प्राग धातोः ॥ ८० U छन्दसि परेऽपि 
॥ ८१ ॥ व्यवाहिताश्र ॥ ८२ ॥ कर्मप्रवचनीयाः ॥ ८३ ॥ अनुलक्षण ॥८४॥ | 
- तृतीयार्थे ॥ ८५ ॥ हीने ॥८६॥ उपोधिके च ॥ ८७॥ अपपरी वर्जने ॥ ८८॥ 
आङ्मर्यादावचने ॥ ८६ H लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनवः 
So H अभिरभागे ॥ 8? ॥ अतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः ॥ ६२॥ अघिपरी 
अनथेकों ॥ AR ॥ सुः पूजायाम्‌ ॥ ६४ H अतिरतिक्रमणे च ॥ 8५ ॥ अपिः 
पदार्थसस्भावनान्ववसगेग्हासमुच्चयेपु ॥ ६६ ॥ अधिरीश्वरे ॥ ६७ ॥ विभाषा 
PÈ ॥ = ॥ लः परस्मैपदम्‌ ॥ RR l| तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ १०० ॥ für 
- Ag त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः ॥ १०१ ॥ तान्येकवचनद्विवचनबहुवचना- 
ART ॥ १०२ H सुप; ॥ १०३ H विभक्तिश्च H १०४ ॥ युष्मद्युपपदे समा- 
नाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः || १०५ ॥ प्रहासे च मन्योपपदे. मन्यतेरुचम 
THAT ॥ १०६ ll अस्मद्युत्तमः । १०७॥ शेषे प्रथम; ॥ १०८ ॥ परस्सन्निकषे 
संहिता ॥ १०६ ॥ विरामोञ्वसानम्‌ ॥ ११० ॥ ॐ 


. ` _ ` ` इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 


` प्रथमाध्याय; समाः N १॥. ह 


. “कै झाकडाराइहुष्वचुप्रतिगणोनुकरणं व्यवहिताञ्च तानि नव N 
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आथ RASTATT: ॥ 
तत्र प्रथसपादारस्भः ll | 

समः पदविधिः ॥ १ ॥ सुवामन्त्रिते पराङ्गवरस्वरे ॥ २ ॥ प्राकडारात्स- 
सास; ॥ ३ ॥ सह सुपा ॥ ४ || अव्ययीभावः ॥ ५ ú अव्ययं विभक्किसमीप- 
समडिव्यद्धययो भावात्ययासम्पतिशब्दमादुर्भावपश्चाययानुपूव्ययौगपच्चसाद्वश्य- 
सम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ॥ ६ IN यथासाद्श्ये ॥ ७ ॥ यावदवधारणे ॥ = l! 
सुप्‌ प्रतिना मात्राये ॥ & ॥ अक्षशलाकासंख्याः परिणा ॥ १० ú विभाषा- 
अपपरिबहिरञ्चव; पञ्चस्या ॥ ११ ॥ आङ्मयोदाभिबिध्योः ॥ १२ ॥ 
लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये ॥ १३ U अनुयेत्समया ॥ १४ ॥ यस्य चायामः 
॥. १४ ॥ तिष्ठदूशु TAR च ॥ १६॥ पारेमध्ये षष्ठया वा ॥ १७ ॥ संख्या 
बंश्येन ॥ १८ ॥ नदीभिश्च ॥ १६ H अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ ॥ २० H तत्पु- 
रुषः ॥ २१ ॥ द्विगुश्च ॥ २२ ॥ द्वितीयाञ्चितातीतपतितगतात्यस्तमास्षापन्नैः 
॥ २३ ॥.स्वयं क्रेन ॥ २४॥ खट्टा AT ॥ २५॥ सामि ॥ २६॥ कालाः 
॥ २७ ॥ अत्यन्तसंयोगे च ॥ २८ ॥ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ॥ RE 
पूवेसदशसमोनार्थंकलहनिपुणमिश्रश्लच्णैः ॥ ३० ॥ FORT कृता. बहुलम्‌ 
॥ ३१ ॥ कृत्येरधिकार्थवचने ॥. ३२ ॥ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ ॥ ३३ ॥ भक्ष्येण 
मिश्रीकरणम्‌ ॥ ३४ ॥ चतुथी तदर्थाथवलिहितसुखरक्षितेः U ३४-॥ पञ्चमी 
येन ॥ ३६ ॥ अपेतापोढयुक्गपतितापतरस्तैरल्पशः ॥ ३७ ॥ स्तोकान्तिकदूराथे 
कृच्छाणि क्रेन ॥ ३८ ॥ सप्तमी शौण्डैः ॥ ३७ H सिद्धशुष्कपक्बन्धैरच 
॥ ४० ॥ Care क्षेपे ॥ ४१ U कृत्येक्षणे ॥ ४२ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
` क्लेनाहोरात्रावयवाः ॥:४४ ॥ तंत्र ॥ ४५ ॥ क्षेपे ॥ ४६॥ पात्रे सम्मितादयश्च 
_॥ ४७ ॥ पूर्वकालेकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाक्षिकरणेन ॥ ४८ ॥ 
दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम्‌ ॥ ४९॥ तद्धितार्थोत्तरपद्समाहारे च ॥ Yo ॥ सड्ख्या- 
पूर्वो द्विगुः ॥ ५१ ॥ कुत्सितानि कुत्सनेः ॥ ५२ ॥ पापाणके कुत्सितेः ॥५३॥ 
उपमानानि सामान्यवचनेः.॥ ५४॥ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यामयोगे॥ ५४ ॥ 
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द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः el & 


विशेषणं विशेष्येण वहुलम्‌ ॥ ४३ ॥ पूर्वापरप्रथप्रचरंमजघन्यसमानमध्य- 
मध्यमबीराश ॥ ५७॥ श्रेण्यादय; कृतादिभि! ॥ ५८ Fa नञूविशिः 
SAAT ॥ ४६ H सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमाने; ॥ ६० ॥ बुन्दारकनागकु- 
IT पूज्यमानम्‌ ॥ ६१ ॥ कतरकतमो जातिपरिप्रश्ने ॥ १२ ॥ किं क्षेपे ॥६३॥ 
पोटायुव तिस्तोककतिपयग्र ष्िथेलुवशावेहद्वष्कयणीप्रव क्त श्रोत्रियाध्यापकथूर्त जतिः 
॥ ६४ ॥ प्रशंसाव वनेश्च ॥ ३५ ॥ युवा खलतिपलितवलिनजरतीमि! ॥ ६६ ॥ 
कृत्यतुल्याख्या अजात्या ॥ SO वणो वर्णेन ॥ ६८ ॥ कुमार! श्रमणादि- ` 
भिः॥ ६६ ॥ चतुष्पादो गर्भिण्या ॥ ७० ॥ मयूरव्यंसकादयश्च ॥ ७१ ॥ # 


इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः. पादः ॥ 


[इतायपादारम्भः ॥ 


ूर्वापराधरोत्तरमेकदे शिनैकाधिकरणे ॥ १॥ अदज्ञपुसकम्‌ ॥ २ ॥ द्विती- ` 
यतृतीयचतुयतुर्याणयन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ U माप्तापन्ने च द्वितीयया ॥ ४ ॥ कालाः 
परिमाणिना H 9 H नग ॥ Š H ईषदकृता ॥ ७॥ षष्ठी ॥ ८ ॥ याजकादि- ` 
भिश्च ॥ &॥ न निद्धारशे ॥ १०॥ पूरणगुणसुंहिताथसदव्यंयतव्यसमानाधि 
करणेन ॥ ११ H केन च पूजायाम्‌ ॥ १२ ॥ अधिकरणवाचिना च ॥ १३॥ 
कर्गणि च ॥ १४ ॥ तृजकाभ्यां क्रि ॥ १५॥ कत्रि च॥ १६ ॥ नित्यं 
ऋडाजीविकयोः ॥ १७ -॥ ङुमतिग्रादयः ॥ १८ ॥ उपपदमतिङ्‌ ॥ १६ ॥ _ 
० झपैबाव्ययेन ॥ २० ॥ तुतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्याग्‌ ॥ २१॥ क्षा च ॥ २२॥ ` 
शेषो बहुत्रीहिः ॥ २३ ॥ अनेकमन्यपदार्थे ॥ २४ I| सङ्ख्ययाव्ययासचादूरा- 
घिकसङ्खंयाः सङ्ख्येये ॥ २४ ॥ 'दिडूनामान्यन्तराले ॥ २६ ॥ तत्र तेनेद- 
मिति सरूपे ॥ २७॥ तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २८ ॥ चार्थ इन्द्रः ॥ २६ U 


# समथोन्य पदार्थ सिद्धशुष्कसन्महद्‌ः दादश | 
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१० याणिनीयाष्टके- 


अनिष्ठा ॥ ३६ ॥ याहिताग्म्यादिषु ॥ ३७॥ कडाराः कमेधारये ॥ 3= ॥ 
| इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद; १। 


- ततायपादारम्लः ॥ $ 
अनभिहिते ॥ १ ॥ 'कमेणि TEN २॥ तृतीया च डोरछन्दसि ॥ ३॥ 
SATA युक्ते ॥ ४ ॥ कालाध्वनोरत्मन्तसंयोगे ॥ ५ ॥ अपवर्मे तृतीया 
॥ ६ ॥ सप्तमीपञ्चम्यौ कारकसध्ये ॥ ७ ॥ 'कमेभवचनीययुक्षे द्वितीया ॥ = ॥ 
यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनन्तत्र सप्तमी ॥ ६॥ पञ्चम्यपाङ्परिभिः ॥ १०॥ 
अतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ ११ ॥ गत्यर्थकर्मणि (द्रितीयाचतुर्थ्यो चेष्टाया- 
मनध्वनि ॥ १२ ॥ चतुथी सम्प्रदाने ॥ १३॥. क्रियाथोपपदस्य च करमणि 
स्थाचित्तः ॥ १४ ॥ तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ ॥ १५ ॥ नमःस्वस्तिस्वाद्दा स्वधालं- 
5वषड्योगाच I १६ ॥ मन्यकमेण्यनादरे विभाषा प्राणिषु ॥ १७ ॥ ART 
णयोस्तृतीया ॥ १८ ॥ सहयुक्केञ्धाने ॥ १६ ॥ येनाङ्गविकारः ॥ २० ॥ इत्थ्‌- 
उ्भूतलक्षणे-॥ २१ ॥ संज्ञोःन्यतरस्याइमेणि ॥ २२ ॥ हेतो ॥ २३ ॥ s 
युणे पञ्चमी ॥ २४॥ विभाषा TU खियास्‌ ॥ २५ ॥ wt हेतुमयोगे ॥ २६॥ 
सर्वेनाज्ञस्वृ्तीया च ॥ २७॥ अपादाने पत्री ॥ २८ ॥ अन्यारांदितरतेदिक- 
गब्दान्चूत्तरपदाजाहियुक्े ॥ २७ H षष्ठ॒यतसर्थप्रत्ययेच U ३० ॥ एनपा द्विः 
तीया ॥ ३१ ॥ पृथग्विनानायाभिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ ॥ ३२ ॥ करणे च स्तो 
फाल्पकृच्बूकातिपयस्यासत्तवचनस्य ॥ ३३ ॥ दूरान्तिकायें: प्ठयन्यतरस्यास. 
U २३४ दूरान्तिकाथभ्यो द्वितीया च ॥ ३४ ॥ ससप्तम्यधिकरणे च H.2% Il 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ षष्ठी चानादरे ॥ ३८.॥ स्वामीश्वरा- 


धिपतिदायादसाचिमरतिभूमसुतेथ ॥ ३७ ॥ आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌. 
॥ ४० ॥ यंतश्च निद्धारणस्‌ ॥ ४१ पश्चमीविभक्न ॥ ४२ ॥ साधुनिपु- 
णाभ्यामचायां RAFTA: ॥ ४३ ॥ असितोत्सुकाभ्यां तृतीया. च ॥ ४४॥ 


AR TERN ४४ ॥ मातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमाते प्रथमा ॥ 98 |. 


% पूवापराधरात्तरततीयाप्रभतीन्यष्टादश | 
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द्वितीयाध्यायस्य चतुथेः पाद: ॥ ११ 


सम्बोधने Tl ४७ ॥ सामन्त्रितस्‌ ॥ ४८ ॥ एकवचनं सम्बुद्धि! ॥४६॥ ष- 
ठी शेषे ॥४०॥ ज्ञो विदर्थस्य करणे ॥ ५१ ॥ अधीगयेदयेशां कर्मणि ॥ ५२॥ 
कुजः प्रतियस्ने ॥ ५३ ॥ रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः ॥ ५४ ॥ आशिषि 
नाथः ॥ ५४॥ जासिनिम्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ ॥ US I| व्यबहृपणो। सः 
मथैयोः ॥ ५७ ॥ दिवस्तदर्थस्य ॥ ५८॥ विभापोपसर्गे. ॥ ५६ ॥ द्वितीयाः बराः 
TA ॥ ६० ॥ भेष्यद्ुवो हविषो. देवतासंप्रदाने. ॥ ६१ ॥ चतुथे बहुल चन्द्‌ 
सि ॥ ६२॥ यजेश्च करणे ॥ ६३. I कृत्वोथेमयोगेः कालेऽधिकरणे ॥ ६४ ॥. 
कतूकमेणोः कृति ॥ ६४ ॥ उम्रयप्राप्ती कमेणि II SAU कर्प च.वत्तेमाने.॥ 991 
अधिकरणवाचिनश्च ॥ ६८ ॥ न लोकाव्ययानिष्ठासलयेदनाम ॥ ९६॥ अकेः' . 
नोभेविष्यदाधमणर्ययो; ॥ ७० ॥ कृत्यानां HAL वा ॥७१॥ तुन्यार्रतुलोपः 
माभ्यां तृतीयान्यतरस्याम ॥ ७२ ॥ चतुर्थींचाशिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशलसुखाये-. 
FEA: ॥ ७३ Use द ie 


~ = 


इति í areq तृतीयः पाद!-।: 
च N = Ë 
` चृतुथपादारम्भः | 
. 'हिणुरेकवचनप्र ॥ १ ॥ इन्दथ माणितूयसनाङ्गानाम्‌,॥ २ || अनुवादे च-` 
रणानाम्‌ ॥ ३ ॥ अध्वयुक्रतुरनपुसकम्‌ ॥ ४:॥ अध्ययनतो5विमकृष्टाख्यानामु 
॥ ५ ॥ जातिस्माणिनाम्ू ॥ ६:॥ विशिष्टलिङ्गः नदीदेशोअ्यामाः ॥ ७॥ खुरः 


जन्तवः l = ll येषाञ्च बिरोध; शाश्वतिकः ॥ & ॥ शूद्राणामनिरवसिंतानाम॥१०॥.. 


गवाश्वप्रभतीनि. च ॥ ११ ॥ विभाषा STMT AAT TITS TAT 
डबपूर्वापरधरोच्राणाम्‌ ॥ १२ ॥ विमतिषिद्धश्वानधिकरणवाचि ॥' १३ ॥ 
न दधिपयआदीनि ॥ १४ ॥ अघिकरसैतानत्वे च.॥ १४ ॥. विभापा. से. 
॥ १६ ॥ रू Tasa ॥ १७॥ अव्ययीभावश्च १८ ॥ तत्पुरुषोतस्कर्मघा- 
स्यः॥ १६॥ संज्ञायाङइन्योशीनरेषु ॥ २० I उपड्लोपक्रमत्तदायाचिरूयासा- 


m a चिट ् | 


erg ya re Se : 
iy अमभिद्दित इत्थंभूत AA. ATTA | `` `: ` = | 
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१२ पाणिनीघा्टके-. 


याम्‌ ॥ २१॥ छाया बाहुल्ये ॥२२॥ सभाराजामबुष्यपूवा | २३॥ अशाला 
च ॥ २४॥ विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानास्‌ ॥ २४ ॥ परर्वाक्लङगन्दर- 
न्दृतत्युरुषयोः ॥ २६॥ पूर्ववदश्ववडवौ | २७॥ हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छ- 
न्दसि ॥ २८॥ रात्रापुद्राहाः पुंसि ॥ २६॥ अपथन्नएुंसकम्‌ ॥ ३० ॥ rate 


SAT ॥ २१ ॥ इदमोऽन्बाद्‌शेऽशलुदात्तस्तृतीयादो ॥ ३२ I एतदखतसो- 


ATA चानुदात्तौ ॥ ३३ ॥ द्वितीयाटैस्वेनः ॥ ३४ ॥ आर्द्धधातुके ॥ ३५॥ 
अदो जग्धिन्येस्तिकिति ॥ ३६ ॥ जुङ्सनोर्धस्ल्‌ U ३७ ॥ घञपोश्च ॥ 3e ॥ 
बहुलञ्छन्दुसि ॥ ३६ ॥ लिव्यन्यतरस्याम्‌ H ४० ॥ वेञो बायेः॥ ४१॥ 
इनो वध लिङि ॥४२॥ TS च ॥ ४३॥ आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४॥ 
इणो गा GE ॥ ४५ H aN गमिरबोधने ॥ ४३॥ सनि च ॥ ४७॥ res 
॥ ४८ ॥ गाङ लिटि ॥ ४६ ॥ विभाषा लु SET ॥ Wo ॥ णौ च संश्च- 
को; || ५१॥ अस्तेभूः ॥ ४२ ॥ छुवो वचिः Ñ ५३ ॥ चक्षिङः ख्यान्‌ ॥ ४४॥ 
qr लिटि ॥ ५५॥ अजेव्येघजपोः ॥ ५६ ú वा यौ ॥ ५७ H एयक्षत्रियापै- 
जितोयूनि लुगाणिजोः ॥ u= t पैलादिभ्पश्‍च ॥ ५६ ॥ इञः प्राचाम्‌ ॥६०॥ 
न तोल्वलिभ्यः ॥ ६१॥ तद्राजस्य बहुए तेनैताखियाम्‌ ॥ ६२ ॥ यस्कादिभ्यो 


WA ॥ ६३॥ JANT ॥ ६४ H आत्रि भगुङुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च 


॥ ६५॥ बच इन; माच्यभरतेषु ॥ ६६॥ न गोपवनादिभ्यः ॥ ६७॥. 
तिककितवादिभ्यो इन्हे ॥ ६८ ॥ उपकादिश्योन्यतरस्यामद्न्दे ॥ ६६ ॥ आग- 


- स्त्यकौऐडन्ययोरगस्तिक्ाणिडनच ॥ ७० ॥ सुपो धातुमातिपदिकयोः ॥ ७१ ॥ 


अदिमभृतिभ्यः TT ॥ ७२ ॥ बहुलब्डन्दसि ॥ ७३ ॥ यडोचि च ॥ ७४ ॥ 


Sins: xg: !: ७५॥ वहुलञ्छन्दास ॥ ७६ ॥ गातिस्थाघुपाभूभ्यः सि- 


Sh TAY ॥ ७७ ॥ बिभापा घ्राधेट्शाच्छासः ॥ ७८॥ तनादिभ्यस्तथार 
सा; ॥ ७६ ॥ मन्त्र घसद्दरणशहद हादरचकूगमिजनिभ्या ले! ॥ ८०॥ आमः 
॥ ८६ N अव्ययादाप्सुपः ॥ ८२ i! नाज्ययीभावादतोस्त्पश्चम्याः*॥ ८३ ॥ 
तृतीयासमम्योबेदुलूम्‌ ॥ ८४ gz: घथमस्य डारोरसः ॥ SY ॥ ॐ 
| RA द्वितीयाध्यायस्य qas: पादः ॥ ८ 

~~ A 
नद्वतायाध्याय: GATE: ॥ ` 


ॐ द्विगुरुपञ्ञोपक्रमं वेलोवयिनतोल्वानिभ्य आम; पञ्च । EEE 


eve f 
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AU तृतीयाऽध्यायारस्मः ॥ 
तत्र प्रथमपादारम्भः॥ 


. प्रत्ययः ॥ १॥ परश्च ॥ २॥ आद्युदाचश्च ॥ ३ H अनुदाचौ सुप्पितौ 
॥ ४ ॥ गुपिज्किद्भयः सन्‌॥ 9 ॥ मान्वधदान्शान्भ्यो दी्ेश्चाभ्यासस्य ॥ ६॥ 
घातोः FAT: समानकतृंकादिच्छायां वा ॥-७ ॥ सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥ ८ l! 
काम्यच्च & ॥ उपमानादाचारे ॥ १० ॥ wS: TAS, सलोपश्च ॥ १९ ॥ 
भृशादिभ्यो छुव्यच्वेलोपश्च इलः ॥ १२ ॥ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । १३ | 
कृष्टाय क्रमणे ॥ १४॥ कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां बत्तिचरोः ॥ १४ ॥ वाष्पोष्म- 
भ्यामुदमने॥ १६।। शब्दवैरकलहा ARTA: करणे ॥ १७॥ सुखादिभ्यः 
कतेवेदनायाम्‌ ॥ १८ ॥ नमो वारेवरिचत्रङः क्यच्‌ ॥ १६ ॥ पुच्छभाएडचीव- 
राण्णङ्‌ ॥ Ro ॥ मुण्डमिश्रश्लक््णतवणग्रतवस्रहलकलकतत्स्तेभ्यो णिच्‌ 
॥ २१ ॥ घातोरेकाचो इलादेः क्रियासमाभिहार यङ्‌ ॥ २२ ॥ नित्यझोटिन्ये 
TA ॥ २३ ॥ लुपसदचरंजपजमदहदशगुभ्यो भावगहायाम्‌ ॥ ९४ ॥ सत्याफः 
- धोशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचबभवर्णचूणचुरादिभ्यों णिच्‌, ॥ २४ ॥ . 
हेतुमति च॥ २६॥ REHAU AHN २७ ॥ शुपूधूपाविच्छिपाणिपानिभ्य आय; 
॥ २८ ॥ ऋतेरीयङ्‌ ॥ २९॥ फमेणिद्ः II ३०॥ आयादय आद्धेधातुके दा २१॥ 


सनाद्यन्ता धातवः॥ ३२ ॥ स्यतासी ललुटाः॥ २३ ॥ सिब्बहुलं लेटि॥ ३४ ॥ 
कास्प्रत्ययादाममन्त्र लिटि ॥ ३४ ॥ इजादेश्चगुरुमतोनच्छ ॥ २६॥ दयायासश्च - 


॥.३७.॥ उपविदजाग्रृभ्योऽन्यतरस्यास्‌ । ३८॥ METER श्लुबच्च ॥ ३६॥ 

: कुञ्चानुमयुज्यते लिटि ॥ ४० ॥ विदाङ्कुवे न्त्विस्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ४१॥ अभ्यु 
त्सादयाम्मजनयाङचकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्नितिच्छन्दास।'४२॥ 
च्लि लुडि ॥ ४३ ॥ च्लेः सिंच ॥ ४४ ॥ शलइगुपधादानिटः कंसः ॥ ४४ ॥ - 
Rat आलिङ्गन | ४६॥ न दश; ॥ ४७॥ णिश्रिदुखभ्यः कतर चङ्‌ E ४८॥ 

- विभाषा घेद्‌, ea ॥ ४६ ॥ गुपेश्छन्दासे ॥ ४० U नोनयंतिध्वनयत्येलयत्य- 
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१४ पाणिनीयाषट्रके- ' 


देयतिभ्यः ॥ ५१ ॥ अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योड ॥ ए२॥ लिपिसिधिहथ AR 
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ पुषादिद्युतायल्दितः परस्मैषदेषु ॥ ५४॥ 
सत्तिशास्त्यत्तिभ्यश्च ॥ ५६ ॥ इरितो दा ॥ प७॥ जस्तम्थुख्वचुभ्लुचुग्रचुग्लुचु- 
agaa ॥ ५८ ॥ कृमृचरुहिभ्यश्छन्दासि ॥ VE ॥ FAA R: ॥ ९० || 
दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो ञ्न्यतरस्यास्‌ ॥ ६१ ॥ अचः कमेकत्तरि ॥ ६२॥ 
दुहश्च ॥ ६३ H न रुध;ः ॥ ६४ ॥ तपोञ्चुतापे च ॥ ६४ ॥ विएभावकमणो+ 
॥ ६६ ॥ सावेधातुके यक ú ६७॥ कपेरि शप्‌ ॥ ६८ ॥ दिवादिभ्यः श्यन्‌ 
॥ ६६ ॥ वा भ्राशभ्लाशन्रयुक्तयुक्रमुत्रसितुटिलषः .॥ ७० ॥ यसो5नुंपसगोतू 
- ॥ ७१॥ संयसश्च ॥ ७२ ॥ स्वादिभ्यः mu ॥ ७३ H श्रुवः सुच ॥ ७४ I 
अक्षो$न्यतरस्याम्‌ ॥ ७४ ॥ तनूकरणे Ta? ॥ ७६ ॥ तुदादिश्य४ SI; I! ७७: 
रुधादिभ्यः AY ॥ ७८ ॥ तनादिकृञ्भ्य उ; ॥ ७६ II धिन्विकृएव्योरच ॥ ८० || 
: क्र्यादिभ्य; क्षा ॥ ८१ ॥ स्तम्थुस्तुम्थुस्कम्युस्कुम्युस्कुञ्भ्यः gar ॥ ८२ ॥ 
हलः श्नः शानज्झो ॥ ८३ ॥ छन्दासि शायजपि ॥ ८४ ॥ व्यत्ययो वहुलम्‌॥ ८५ IE 
लिङ्याशिष्यङ्‌ ॥ ८६ ॥ कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ॥ ८७ ॥ तपस्तप;कमेक- 
_ स्येव ॥ == ॥ न दुहस्चुनमाँ यकूचिणो ॥ ८६ ॥ कुपिरञ्जोः प्राचां श्यन्‌ पर 
- स्मैपदन्च ॥ ६० ॥ धातोः ॥ &१ ॥ तत्रोपफई सप्तमीस्थम्‌ ॥ ६२ ॥ कृदतिङ्‌, 
॥ ६३॥ वा सरूपोद्चियाम 8४॥ कृत्या ॥ 8 ४ ॥ तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ६६॥ अचो 
यंत्‌ || ६७॥ पोरदुपधात्‌। ६८ | शकिसहोश्र ॥ ६६ l गदमदचरयमश्चाञ्नुपसर्गे 
॥ १०० ॥ अवद्यपण्यवय्यांगह्मपणितव्यानिरोधेषु॥ १० १ ॥ वह्यझरणम्‌ N १०२॥ 
` SET स्वामिवैश्ययोः ॥ १०३ ॥ उपसर्य्या काल्या प्रजने ॥ १०४ ॥ अजर्य्य 
सङ्गतम्‌ ॥ १०४॥ qz: सुपि क्यप्‌ च ॥ १०६॥ Mat भावे-॥ १०७ ॥ हन- 
स्त T ॥ १०८ I| एतिस्तुशास्त्रदजुषः क्यप्‌ ॥ १०६ H प्यदुपघाच्चाकलृपि- 
FEN ११० ॥ इच खन; ॥ १११॥ भुजो5सब्ज्ञायास्‌ ॥ ११२ ॥ मूजेविभाषा 
॥ ११३॥ राजसूयसय्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्या; ॥ ११४ ॥ भिद्योद्धयौ 


नदे ॥ ११५॥ पुष्यसिद्धधी नचत्रे॥ ११६॥ विपूयाविनीयजित्या मुण्जकल्कद लिए 
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तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद! ll १५ 
॥ ११७ ॥ प्रत्यपिभ्याङग्रहेः ॥ ११८ ॥ पदास्वैरिवाद्यापक्ष्येप च ॥ ११६ ॥ 
विभाषा STATE ॥ १२०॥ युग्यञ्च पत्रे ॥१२१॥ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ॥ १२२॥ 
arate निष्टक्येदेवदूयभरणीयोन्नीयोच्छिष्यमय्येस्तर्याध्वय्येखन्यखान्यदेवयज्या- 
पूछयमतिषीव्यत्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योपचाय्यपृडानि ॥ १२३ ॥ क्रहलोण्यत्‌ 
॥ १२४ ॥ ओरावश्यके ॥ १२४ ॥ आसुयुवपिरापिलपित्रपिचमश्च ॥ १२६॥ 
आनाय्यो नित्ये॥ १२७ ॥ प्रणाय्यो सम्मतो ॥ १२८ ॥ पाय्यसाच्नाय्यनिका- 
य्यधाय्या मानहविनिवाससामिधेनीपु ॥ १२९ ॥ क्रतौ कुणडपाय्यसञ्चाय्यौ 
॥ १३० ॥ अग्नी परिचाय्योपचाय्यसमूहद्याः ॥ १३१ ॥ चित्याग्निचित्ये च 
॥ १३२ ॥ एबुन्तृचो ॥ १३३ ॥ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो न्युणिन्यच; U १३४ ॥ 
इगुपधज्ञाभीकिरः कः ॥ १३५ ॥ आतश्वोपसर्गे ॥ १३६ ॥ पाघ्राध्माधेदद्दशः शः 
॥१३७॥ अनुपसग ल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्येदेजिचेतिसातिसाहिम्यश्च NEN 
ददातिदधात्योविंभाषा ॥ १३६ ॥ ज्वलतिकसन्तेभ्यो Ts ॥ १४० ॥ श्याद्व्थ- 
घाखसंस्व्रतीणवसावहृलिइरिलिषश्वसञ्च ॥ १४१ ॥ दुन्योरबुपसर्गे ॥ १४२॥ 
विभाषा ग्रह; ॥ १४३ ॥ गेहे क; ॥ १४४ H शिल्पिनिष्वुन ॥ १४५९ ॥ गस्थ- 
FLU १४६ ॥ ण्युट्‌ च ॥ १४७ ॥ हश्च ब्रीहिकालयाः ॥ १४८ ॥ युसुल्व 
समभिहारे TAU १४६ ॥ आशिषि च॥ १५०॥ ॐ 

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद! ॥ 


[हताय पादारम्भः ॥ 


कर्मण्यण्‌ ॥ १ ॥ हावामश्च॥ २ ॥ झातोजुंपसर्ग कः ॥ ३ ॥ सुपि स्थः 
US तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः ॥ ५ ॥ मे दाज्ञः ॥ ६॥ समि ख्यः॥ ७॥ 
गापोष्टक ॥ ८ ॥ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥ & ॥ वयसि च ॥ १० ॥ आङि ताच्छी- 
ल्ये ॥ २१॥ अहः ॥ १२ ॥ स्तम्बकणेयोरमिजपोः ॥ १३ ॥ शमि धातोः स- 
` BATT १४ H अधिकरणे शेतेः ॥.१५॥ RE ॥ १६ 0 मिच्चासेनादा-' 
AJN १७.॥ पुरोग्रतोग्रेष सर्तेः ॥ १८ ॥ पूर्वे कतेरि १६॥ SU हेतुता, 


ॐ प्रत्ययोसुण्डविदान्दीपजनक्रथादिभयो बद्ययुग्यश्‍याइ'यंथा दश ॥ 
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re, 


` करणे ख्युन्‌॥ ५६ ॥ कत्तेरि युवः खिष्णुच्खुकञौ ॥ ५७ ॥ स्पृशोनुदकेक्किन्‌ 


Pat Sa ॥ ७३ ॥ ˆ आतो ` मनिन्ववनिव्वनिपच ú ७४ uú 


१६ पाणिनीधाष्टके-- . ” | 
} 


कछील्यानुलोम्येषु ॥२०॥ दिवाविभानिशापभाभास्करान्तानन्तादिवडुनान्दीकि 
लिपिलिविषालिभक्तिकपेचित्रक्षत्रसहहयाजद्यावादइहस्येत्तद्धनुररुष्पु॥२१॥ कमणि 
Jal ॥ २२ ॥ न शब्दलोककलहगाथावरचाटुसुत्रमन्त्रपदेप ॥ २३ ॥ स्तम्बश- 
कृतोरिन ॥ २४॥ हरतेईतिनाथयोः पशो॥ २४ ॥ फलेग्रहिरात्मम्भीरश्च॥२६॥ 
छन्दासि वनसनरच्चिमथाम्‌ ॥ “७ ॥ एजेः खश ॥ २८ ॥ नासिकास्तनयोध्मी- 
Wale ॥ २६ ॥ नाडीसुएयोश्च ॥ ३० ॥ उदि कूले रुजिवहो; ॥ ३१ ॥ वहाश्रे 
लिहः ॥ ३२ ॥ परिमाण पचः ॥ ३३॥ मितनखे च ॥ ३४ ॥ विध्वरुषोस्तुदः 
॥ ३४ ॥ असूर$ललाटयोइशितपोः ॥ ३६ ॥ उग्रम्पश्येरम्मदपाणिन्धमाशच 
॥ ३७ ॥ प्रियवशे वदः खच ॥ ३८ ॥ द्विषत्परयोस्तापेः ॥ ३६ ॥ वाचि qar 
ब्रते ॥ ४० ॥ पः सबेयोदोरिसहाः ॥ ४१ ॥ सबेकुज्ञाञ्रकरीपेपु कपः ॥ ४२ Il. 
मेघतिभयेषु FR ॥ ४३ ॥ क्षममियमद्रेण च ॥ ४४.॥ आशिते भुवः करण- 
भावयाः॥ 99 ॥ सज्ज्ञायाम्धतृहजिधारिसहितपिदमः ॥ ४६ ॥ गमश्च॥ ४७॥ | 
अन्तात्यन्ताध्वद्रपारसवानन्तेषु डः ॥ ४८ ॥ आशिषि इन; ॥ 98 ॥ अपेङ्गे- 
शतमसोः ॥ ५०॥ कुमारशीषयोणिनिः ॥ ५१ ॥ लक्षणे जायापत्योष्ठक्‌॥ uq i | 
अमनुष्यकतृके च:॥ ५३ ॥ शक्नो हस्तिकपाटयोः ॥ ५४ ॥ पाणिघताडघों' | 
शिल्पिनि ,॥ ५५ ॥ आढचसुभगस्थूलपलितनग्नान्धमियेषुच्छय्थेष्वचौ कृञः 
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॥ ५८॥ क्रत्विकदषरुसरिदिगुष्णगञ्चुयुजिक्नुञ्चाञ्च ॥ ४७॥ त्यदादिषु इशो 
नालोचने कञ्च ॥ ६० ॥ सत्सूद्रिषदुददु हयुजविदभिदाच्छिदजिनीराजामुपसर्ग 
पि किप॥ ६१ ॥ भजो शिव! ॥ ६२ ॥ छन्दासि सहः.॥ ६३ ॥ बहश्‍च ॥ ६४॥ 
कव्यपुराषपुरीष्येषु SIE ॥ ६५.॥ हव्येऽनन्तः पादम्‌ ॥ ६६ ॥ जनसनखनक्रम, | 
गमो विद्‌ ॥ ६७ ॥ अदोनन्ने ॥ ६८ ॥ कव्ये. च ॥ ६६ ॥ दुहः कप्‌ घरच, . 
॥:७७॥. मन्त्रे खेतवहोकथशस्पुरोडाशो Wrz ॥ ७१.॥ अवे यजः॥ ७२॥ 


wS Qe One. - SSI, et ee 


किक * ७ ions 


अन्येभ्योऽपि डरयन्ते ॥ ७५ ॥ क्विप्‌ च॥ ७६॥ स्थः क TN ७७॥ | 
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तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद! il १७, 


सुप्यजातौ. णिनिस्ताच्छील्ये ॥ .७८ ॥ .कतेयुपमाने. IL ७६... ते 
॥ zo ॥ बहुलमामीच्ण्ये ॥ ८१ ॥ मनः॥ ८२. ॥ आत्ममाने-खश्च 
॥ ८३: ॥ भूते ॥ ८७ ॥ करणे यजः SR कमेणि हनः ॥ ८६ ॥ ae 
JUAT किप्‌ ॥ ८७ | वहुलम्छन्दसि ॥ ८८ ॥ सुकमेपापमम्त्रपुण्येपु.कृनः 
hae ॥ सोमे Ga ॥ ६० ॥ अग्नौ चेः ॥ &१ ॥ कर्मण्यरन्याख्यायाम्न 
॥ &२.॥ कमणीनिविक्रिय; ॥ ६३ ॥ दशः कनिए ISSN राजनि A | 
॥ ६४ ॥ सहे च.॥ ६५ ॥ सप्तम्याञ्जनेडः.॥ ६७ ॥ पञ्चम्यामजातो.॥ 8८.॥ 
उपसे च सञ्ज्ञायाम्‌॥ SE || अनो.कमेणि॥.१००॥ अन्येष्वपि दृश्यते॥ १०१॥ 
निष्ठा ॥- १०२ ॥ सुयजोङ्गनिप्‌॥ १०३. u जीयेतेरतनः॥ १०४ ॥ छन्दासि _ 
लिद्‌ ॥ १०५ ॥ लिटः कानज्वा ॥ १०६. ॥ क्वसुशच ॥ १०७ ॥ भाषाया _ 
सदवसश्रुवः Wi १०८ I| उपेयिवाननाश्‍वाननूचानश्र ॥ १०६ ॥ लुङ्‌ ॥ ११० ॥ 
अनद्यतने. TE ॥ १११ U अभिज्ञावचने EN ११२ ॥ न. यदि B ११३:॥ 
विभाषा साकाङचो ॥ ११४ ॥ TÜR लिट्‌ ॥ ११४ ॥ हशरवतोलंङ्‌ च 


 ॥ ११६ प्रश्ने चासनकाले-॥ ११७. ॥ लट्‌ स्मे.॥ ११८. H अपरोक्ष च 


॥ ११६ ॥ नन पृष्ठप्रतिंवचने ॥ १२० ॥ नन्वोर्विभाषा ॥ १२१॥ पुरि qe 
चारमे॥ १२२ H वतमाने TEN १२३ ॥ लट; शतशानचावप्रथमासमानाधि 
करणे.॥ १२४ | सम्बोधने. च. ॥ १२५ ॥ aaa: क्रियायाः ॥ १२६ ü 


तो सत्‌ ॥ १२७॥ पूङ्यजोः शानन. ॥ १२८ ॥ ताच्छील्यबयोवचनशङ्षिषु - 


चानश॑ ॥ १२६ ॥ इङंधायोः MTHS ॥ १३० ॥ द्विपो मित्रे ॥ १३१ ॥ 
सुनो यज्चसँयोगे ॥ १३२ ॥ अहेः प्रशंसायाम्‌ ॥ १३३। 'आक्वेस्तच्चीलत' ` 
दमेतत्साधुकारिषु ॥ १२४ ॥ तृन्‌ ॥ १३४॥ अलंकुन्‌निराकृष्मजनोत्पचोत्पः 
तोन्मद रुच्यपत्रपटतुव्धुसहचर FU १३६ ॥ णेरछन्दासिः। १२७॥ wars 
॥ १३८ ॥ म्ल्माजिस्थश्चः क्रनुः ॥ १३६ ॥ त्रसिग्रधिध्षषिक्षिपेः qq: ॥ १४०॥ 


` शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ ॥ १४१ ॥ सम्भृचालुरुघाङ्चमाङच्यसपरिछसंस्जपरिदे 


. विसंज्वरपरिक्षिपपरिस्टपरिवदपरिदहपरियुहदुपद्रिषठदुहयुज 
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Qe | पाणिनी याष्ट के- 


जभजातिचरापचरामुषाभ्याहनशच ॥ १४२ ॥ वो कषलसकत्यस्‌म्भ;॥ १४३ D 
अपे च लषः ॥ १४४ ॥ भ्ेलपसुदुमयवदवसः॥ १४४ ॥ 'निन्‍्दहिंसक्लिशखादं- 
विनाशपरिक्तिपपरिरटपरिवादिव्या भाषासूयों ger I १४६ ॥ देविक्रुशोशोपसर्गे 
॥ १४७ ॥ चलनशब्दाथादकर्मकाइुच्‌ ॥ १४८ ॥ अनुदाचेतश्च हलादेः 
॥ १४६॥ जुचंक्रम्यदंद्रम्यसृग्रधिज्वलशुचलपपतपदः ॥ १४० ॥ कुघमणडार्थेः 
भ्यश्च॥ १४१॥ न यः॥ १४२ ॥ सूददीपदीक्षश्च U १४३ ॥ लषपतप- . 
दस्थाथूवुषहनकमगमशुभ्य उकन्‌ ॥ १५४ ॥ जल्पभिक्षकुट्लुएस्वृडः चाकन्‌. 
॥ RAR ॥ अजो रिनिः॥ १४६ ॥ जिदन्षिविश्रीणवमाव्यथाभ्यमपारेभूमसूभ्यश्व 
॥ १५७ ॥ स्पृहिग्रहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आजुुच्‌॥ १४८ ॥ दापेद सिश- 
` देसदो रुः ॥ १९९ ॥ सृघस्यदः क्मरच्‌॥ १६० ॥ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ 
॥ १६१ ॥ विदिभिदिछिदेः कुरच ॥ १६२ ॥ इणनशजिसतिभ्यः करण 

॥ १६३ ॥ गत्वरथ ॥ १६४ ॥ जागरूकः ॥ १६४ ॥ यजजपदशां यडः 

॥ १५५ ॥ नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः ॥ १६७ H सनाशंसभिक्त उ 

॥ १६८॥ बिन्दुरिच्छुः ॥ १६६ ॥ क्याच्छन्दसि ॥ १७० ॥ आहगमहनजनः 
किकिनो लिए च॥ १७१ ॥ स्वापेतषोनीजिङ॥ १७२ lI शुवन्योरारः ॥ १७३॥ . 
` भियः कुक्जुकना ॥ १७४ ॥ स्थेशभासपिसकसो वरच ॥ १७५ || यश्च यङः & 
II १७६ N भाजभासपुविद्यतोजिपूजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ॥ १७७ ॥ अन्येभ्योपि ` 
इर्त ॥ १७८ ॥ ga: संज्ञान्तरयोः ॥ १७६ ॥ बिमसम्थ्योडसंञ्चायाम्‌ ` 
_ ॥ १८०॥ घः कर्मणि एन ॥. १८१ ॥ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिइपतद्‌- . 
' शनहः करणे LER H हल्करयोः पुषः ॥ १८३.॥ अर्तिलूधृढ्खनसहचर | 
 शत्रः॥ १८४ ॥ पुवः संज्ञायाम्‌ ॥ १८४ ॥ कत्रि चर्षिदेवतयोः | १८६ ॥ 
चतः क्तः ॥ १८७ ॥ मंतिवुद्धिपूजार्थेम्यश्‍च ॥ १८८ ॥ # 

श्र इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 
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| सृती याध्याथस्य तृतीय; qra: ॥ १६ 


_ तुतीयपादारम्मः ॥ 

उणादयो वहुलम्‌ ॥ १ ॥ भूतेपि दृश्यन्त ॥ २ ॥ भविष्यति गश्या- 
दयः II ३ ॥ यावतुरा निषातयोलट्‌ ॥ ४ ॥ विभाषा कदाकहर्थाः ॥ ५ ॥ 
feet लिप्सायाम्‌ ॥ ६ ú लिप्स्यमानसिद्धौ च ॥ ७॥ लोड्थलक्षणे च 
Wel लिङ्क चोध्वेमौहूतिके ॥ & ॥ तुमुनझ्ुलौ क्रियायां क्रियाथोयाम्‌ 
MU १० ॥ भाववचनाश्च ॥ ११ ॥ अण्‌ कर्मणि च H. १२ H लूट शेषे च, 
॥ १३॥ लुट; सद्वा ॥ १४ ॥ अनद्यतने लुट्‌ ॥ १५ ॥ पदरुजविशस्पृशो घञ्‌ 
॥ १६॥ सु स्थिरे ॥ १७॥ भावे ॥ १८ ॥ अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ 
॥ १६ ॥ परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः ॥ २० ॥ इड्थ ॥ २१॥ उपसर्ग रुवः 
॥ २२ ॥ समि Taga २३ ॥ भ्रिणीथुवोनुपसर्गे ॥ २४॥ वौ छुश्रुवः URN 
अवोदोनियः ॥ २६ ॥ ग्रे gaga: ॥ २७॥ निरभ्योः पूल्वोः ॥ २८॥ उ- 
न्योग्रेः ॥ २६ ॥ कृषान्ये ॥ २०॥ यज्ञे समि स्तुवः ॥ ३१ ॥ Wara ॥ ३२ ॥ 
TTA वावशब्दे ॥ २३ Ul छन्दो नागिन च ॥ ३४ ॥ उदि Te ॥ ३४ H समि 

BH ॥ 3% ॥ परिन्पोनीणोदता ञ्रेपयोः।। Bo पराबचुपात्यय इणः ॥ ३८॥ 

_ च्युपयोः शेतेः पय्याये ॥ ३६ ॥ हस्तादाने चरस्तेये। ४० ॥ निवासचितिश- 
' रीरोपसंमाधानेष्वांदेश्च कः | ४१ ॥ संघे चानौत्तराधंर्य्ये ॥ ४२ ॥ कमेव्यति- 
हारे शच स्त्रियाम्‌॥ ४३ ॥ अभिविधौ भाव इनुण्‌ ॥ ४४ ॥ आक्रोशेवन्योग्रेः. 
॥ ४४ ॥ मे लिप्सायाम्‌-। ४६ ॥ परो यज्ञे ॥ ४७॥ नौ व्‌ धान्ये ॥ ४८ ॥ 
उदि' भ्रयतियौतिपूढुवः ॥ 98 II विभाषा डिरुसवोः I ५० ॥ अवे ग्रहो वर्ष 
` अंतिबन्धे ॥ ५१॥ मे वाणिजाप्र ॥ ५२ ॥ रश्मो च ॥ ४३ ॥ हणोतेराच्छादने 
` ॥ ४४॥ परौ गुवोवज्ञाने ॥ ५४ ॥ एरच्‌ ॥ ५६ ॥ ऋदोरपू॥ Yo ॥ ग्रहः 
TR ॥ ५८ ॥ उपसर्ग TEU ५६ Wat णं च ॥ ६० ॥ व्यधजपोर 
ara ॥ ६१ ॥ स्वनहसोबा ॥ ६२ ॥ यमः समुपनिषिषु च॥ ६३ ॥नोगद- _ 
| नदपटस्वनः ॥ ६४ ॥ कणो वीणायाञ्च ॥ ६५॥ नित्यं पणः परिमाणं ॥ ६६॥ | 
ae sai ॥ ६७ ॥ प्रमंदसम्पदी इषे ॥ ३८ ॥ संग्रुदोरजः पशुषु ॥ ६६॥ . 
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=  पाणिनीयाष्टके- 
Ag ग्लहः ॥ ७० ॥ प्रजने सतेः ॥ ७१ ॥ हः सम्पसारंणश्व न्यभ्युपविषु 
NR N आहि युद्धे ॥७३॥ निपानमाहावः N ७४ ॥ भावेनुपसर्गस्य ॥ ७४ ॥ 
FAA बध; ॥ ७६ ART घन; ॥ ७७ ॥ अन्तधेनो देशे ॥ ७८ ॥ अगारेक- 
देश ATT भघाणश्व ॥ ७६ ॥ उद्घनोत्याधानस्‌ ॥ ८० ॥ अपघनाङ्गमू 
- ॥ ८१ ॥ करणेयोग्रिहुपु ॥ ८२ ॥ स्तम्त्रे कच.॥ ८३ ॥ परो घः H ८४ ॥ 
उपघ्न आश्रये ॥ ८५ ॥ सङ्घोद्धो गणप्रशंसयोः ॥ ८६ ॥ ,निघो निमितमू 
॥ ८७ ॥ द्वितः क्रिः ॥ ८८ ॥ ट्वितोऽथुच्‌ ॥ ८७ ॥ यजयाचयतचिच्छभच्छ- 
रक्षी AS || ६० ॥ स्वपो नन्‌॥ ६१ ॥ उपसर्गे घोः किः ॥ AR ॥ कर्मण्य-. 
धिकरणे च ॥ ६३ ॥ खिया क्तिन्‌ ॥ 8४ ॥ स्थागापापचो भावे ॥ 8५ ॥ 
मन्त्र वृषेषपचमनावेदभूवीरा उदात्तः ॥ ३६ IL ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीसेयश्र 
U &७ ॥ अजयजोभावे saq ll ६८॥ सब्ज्ायां समजनिपदनिपतमनबिदपु- 
ञृशीङ्भरजिणः ॥ ६६ ॥ कृञः श च॥ १०० ॥ इच्छा H १०१ ॥ अ प्रत्य- 
WA Il १०२॥ गुराशच हल! ॥ १०३ ॥ पिद्भिदादिभ्यो5इ ॥ १०४ ॥ चिः 
न्तपूजिकथिकुम्वित्रचेशश्‍च ll १०९ ॥ आतश्रोपसर्गे।। १०६ ॥ ण्यासश्रन्थो I 
_ ॥१०७॥ रोगाख्यायां एल बहुखम्‌॥ १०८॥ सञ्ज्ञायास्‌॥ १०६॥ विभाषार्या- 
. नपरिप्रश्नयोरिश्च॥ ११०.॥ पयायाईणात्पत्तिषु ण्वुच्‌ ॥ १११. ॥ आक्रो- 
शे नञ्यनिः॥ ११२, कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ११३ N नपुंसके . भावे. m: 
॥ ११४ ॥ ल्युद्‌ च ॥ ११५.॥ कर्सणि च येन संस्पर्शात्कडु शरीरसुखम्‌ 
॥ ११६ H करणाश्रिकरणयोश्च ॥ ११७ ॥ पुस सञ्ज्ञायां: घः प्रायेण 
॥ ११८ ॥ गोचरसंचरवहद्रजव्यजापणानिगमाश्च ॥ ११६ ॥ अवेतस्त्ो षय 
॥ १२० ॥ हलञ्च ॥ १२१ ॥ अध्यायन्यायोद्याबसंहाराघाराश्च ॥.. १२२. N 
TAEISTER II १२३ ॥ जालमानायः ॥ .१२४.॥ खना घ. च.॥ RAY इष- 
SASS Wal १२६ ॥ कतेकमेणोध YET ॥ Veo lh 
आतो gs ॥.१२८ | छन्द्सि mee ॥ १२६ ॥ TASTE 
N १३०॥ वरेपानसामीष्ये. वर्तमानवद्वा H १३१ ॥ - आशंसायां TE 
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7 तुती याध्यापस्य चतुर्थः पाद! ॥ २१ 


॥ १३२ H क्षिप्रवचने all १३३ ॥ आशंसावचने लिङ्‌ ॥ १३४ I नान- 
द्वतनवत्क्रियाप्रवन्थसामीप्योः ॥ १३४ ॥ भविष्यति मयीदावचनेऽवर स्मिन्‌. 
॥ १३६ ॥ कालविभागेचानहोरात्राणाम्‌॥ १३७ ॥ परस्मिन्विभापा॥ १३८ ॥ 
लिङ्किमित्ते we क्रियातिपत्तो ॥ ११७ ॥ भूते च ॥ १४०.॥ वोताप्योः 
॥ १४१ ॥ गर्हायां लडपिजात्वोः. ॥ १४२ ॥ विभापाकथमि लिङ च 
॥ १४३ ॥ aw लिङ्लृटौ ॥ १४४ ॥ अनवक्लृप्त्यमषयोरकिंहत्तेपि 
॥ १४५॥ -किङ्किलास्स्यर्थेषु az ॥ १४६ ú जातुयदोलिङ्‌ ॥ १४७॥ 
यच्चयत्रयोः ॥ १४८ ॥ गहोयाञ्च ॥ १४६ ॥ चित्रीकरण sl १५०॥ 
शेषे लृडयदौ H १४१ ॥ उताप्योः समर्थयोलिंङ्‌॥ १९२ ॥ काममवेदनेःकच्चि- 
ति ॥ १५३ ॥ सम्भावनेऽलमिति चेस्सिद्धामयोगे॥ १५४ ॥ विभाषा धातौ स- 
स्भावनवचने यदि ॥ १५४ ॥ इेतुहेतुमतोलिङ्‌ ॥ १५६ Ul इच्छार्थेषु लिङ्लो- 
डौ ॥ १५७ ॥ समानकतेकेषु तुमुन्‌ ॥ १४८ ॥ लिङ्‌ च ॥ १५६ ॥ इच्छार्थे 
भ्यो विभाषा वमाने ॥ १६० ॥ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ठसम्मरनमार्थनेषु 
लिङ्‌ ॥ १६१ ú लोद च॥ १६२॥ मेषातिसगेप्राप्कालेषु कृत्यारच ॥ १६३ ll 
लिङ्‌ चोध्वमोहूर्तिक .॥ १६४ ॥ स्मे लोद ॥;१६५ ॥ अधीष्टे च ॥ १६८ ॥ 
कालसमयवेलासु तुमुन्‌॥ १६७ ॥ लिङ्चदि ॥ १६८ ॥ अह कृत्यतृचरच 
॥ १६६॥ आवश्यकाधमण्येयोणिनिः ॥ १७०॥ कृत्याश्च ॥ १७१ शकि . 
लिङ च ॥ १७२॥ आशिषि लिङ्लोटौ ॥ १७३ ॥ Beata सञ्ज्ञायासू ॥ 
१७४ ॥ माङि TE ॥ १७५ ॥ स्मोचरे लङ्‌ TU ORM  „ 
[py इति तृतीयाध्यायस्य तृतीय; Tg ‘i 
eo चतुथेपरादारस्मः॥ .. ० ०७: 
धातुसम्बन्धे.” भत्यया!-॥:१ U क्रियासमभिहारे लोट, लोटोहिसी चै 
TAH RU -समुचयेःन्यतरस्यास्‌ :॥ ३ ॥ यथाविध्यनुपयोगः पूवेस्मिन्‌ 
- ॥:४:॥ समुच्चये सामान्यवचनस्य.॥ ५ ॥ .छन्दासे 28 ॥ fered 
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लेट ॥ ७ ॥ उपसंवादाशङ्कयोश्च ॥ ८॥ तुमर्थे ससेनसेअसेन्कसेकसेनध्येंभ्रध्यै 
न्कध्येकध्येन्शध्येशध्येन्तवेतवेडतवेनः ॥ & ॥ प्रयेरोददिष्यै अव्यथिष्ये || १० ॥ 
इशे विख्ये च ॥ ११॥ शकि णमुल्कमुलौ ॥ १२॥ ईश्वरे तोसुन्कसुनौ 
. ॥ १३॥ कृत्यार्थे तबैकेन्केन्यत्वनः ॥ १४॥ अवचक्षे च॥ १४ ॥ भावलत्षणे स्थेः 
न्कञ्चदिचरिडुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌ ॥ १६॥ सृपितृदोः कसुन्‌॥ १७॥ अलं 
खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्ता ॥ १८॥ उदीचाम्माङो व्यतीहारे ॥ १६॥ 
, परावरयोगे च ।! २० ॥ समानकतृकयोः पूषेकाले ॥ २१ ॥ आमभीच्ण्ये णमुलं 
च॥ २२ ॥ न यद्यनाकाङ्क्षे ॥ २३ ॥ विभाषाग्रेमथमपू्वेषु ॥ २४॥ कर्मण्या- 
ऋशे कुन; खमुञ्‌ ॥ २५ ॥ स्वादुमि णमुल्‌ ॥ २६ ॥ अन्ययैवङ्कथमित्थंसुसिः 
द्धाप्रयोगश्चेत्‌॥ २७ ॥ यथातययोरसूयाप्रतिवचने || २८ ॥ कर्मणि इशिविदोः 
साकल्ये ॥ २९॥ यावति विन्दजीवोः । ३० ॥ चर्मोदरयोः पूरेः॥ ३१ ॥ वर्षः 
अमाण ञलोपरचास्यान्यतरस्यामू ॥ ३२ ॥ चेले क्रोपेः ॥ ३३ ॥ निमूलसंमू- 
लयोः कपः ॥ ३४ ॥ शुष्कचूणेरूक्षेपु पिप:॥ AU ॥ समूलाकृतजीवेषु इन्‌ कुन्‌- 

_ अहः ॥ २३ ॥ करण हनः ॥ ३७ ॥ स्नेइने पिषः ॥ ३८ ॥ हस्ते वतिं ग्रहो 
.॥ २६ ॥स्व पुषः ॥ ४०॥ अधिकरणे बन्धः ॥ ४१ ॥ सञ्ज्ञायास्‌ 
`` ॥ ४२ ॥ कर्त्राजीबपुरुषयोनेशिवहोः॥ ४३ ॥ RET शुपिपूरोः॥ ४४ ॥ उपमाने 
` कर्मणि च ॥ ४५ ॥ कषादिषु यथाविध्युमयोगः॥ ४६ ॥ उपदँशस्वृतीयायाम्‌ 
ULSS हिंसायोनाश्च समानकर्मकाणाम्र ॥ ve ॥ सपचम्याञ्चोपपीडरुधकर्षः ॥ 
४६ ॥ समासचौ ॥ ५० ॥ प्रमाणे च॥ ५१॥ अपादाने परीप्सायाग्न्‌ ॥ ५२ ॥| 
द्वितीयायाश्च ॥ ५३. स्वाङ्गेऽध्रुवे ॥ ५४॥ परिक्गिशयमाने. न ॥ ५४॥ 
विशिपतिपदि्कन्दां व्याप्यमानासेच्यमामयोः॥ ५६ ॥ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे 
कालेषु ॥ ५७॥ मांम्न्यादिशिग्रहोः ॥ ४८ ॥ अव्यये यथाभिमेतार्याने : 
2 ` z लो ॥ ५६ ॥ तियेच्यपंवर्गे॥ 8o I स्वाङ्गे तस्पत्यये कुभ्वो; ॥ ६१ ॥ 
नाधा i JAA ॥ ६२ ॥ तूष्णीमि भुवः ॥ ६३॥ अन्वच्यानुलोम्ये. 
शकइपहाग्लाघटर भलमक्रमसहाहास्त्य्ेषुतुमुन॥ ६५॥ पर्यामिवच- 
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NT 


€ तृतीयाध्यायस्य चतुथः पाद! ॥ २३ 


नेष्वलमर्थेघु ॥ ६६ ॥ कत्तेरि कृत्‌ ॥ ६७ ॥ भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयज- 
न्याल्पाव्यापात्या वा ॥ ६८ ॥ लः कमणि च भावे चाकमेकेभ्यः ६६॥ त- ` 
योरेव कृत्यक्कखलर्थाः ॥ ७० ॥ आदिकर्मणि w: क्रि च॥ ७१ ॥ गत्य- 
थांकमेकश्लिषशीडस्थासवसजनरुह जी य्य॑तिभ्यश्च ॥ ७२॥ दाशगोघ्नौ सम्मदाने 
॥ ७३ ॥ भीमादयोऽपादाने ॥ ७४ ॥ ताभ्यामन्यत्रोणादयः ॥ ७४ ॥ क्वोञ्धिकर- 
णे-च भ्रोव्यगतिमरत्यवसानार्थेभ्यः॥ ७६ | लस्य ॥ ७७ ॥ तिप्तसंभिसिपय- 
स्थमिपवस्मस्तातांझथासाथांध्वमिडहिमहिङ्‌ ॥ ७८ ॥ टित आत्मनेपदानां टेरे 
॥ ७६ ॥ थासस्से ॥ ८० ॥ लिटस्तकयोरोशिरेच्‌ ॥ ८१ ॥ परस्मैपदानां ण- 
लतुसुस्यलथुसणल्वमा! ॥ ८२ ॥ विदोलटो वा ॥ =3 ॥ ब्रुवः पञ्चानामादित 
आहो ब्रुबः ॥ ८४ ॥ लोटो लङ्वत्‌ ॥ ८५ TEN ८६ ॥ RAT ॥ ८७॥ 
वा छन्दासि ॥ ८८ ॥ मेनिः ॥ ८६ ॥ आमेतः ६० ॥ सवाभ्यां वामौ ॥६१॥ 
आडुत्तमस्य पिच || ६२ ॥ एत W ॥ &३ ॥ लेटोऽडाटौ ॥ ६४ ॥ आत ऐं 
॥ ६५ ॥ चतोञ्न्यत्र ॥ 8६ ॥ इतश्र लोपः परस्मेपदेषु ॥ ६७ ॥ स उत्तमस्य 
॥ &८॥ नित्यं कित; ॥ ६६ ॥ इतश्च ॥ १०० H तस्यस्थमिपान्ता*्तन्तामः ॥ 
॥१०१॥ लिङः सीयुट्‌ ॥ १०२ ॥ यासुर, परस्मेपदेषदात्तो RET ॥ १०३ l 
किदाशिषि ॥ १०४॥ भस्य रन्‌ ॥ १०५ ॥ इटोऽत्‌ ॥ १०६॥ सुद तिथो 
॥ Yor HARTE || १०८॥ सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व ॥ १०६॥ आतः ॥ ११०॥ 
लङः शाकटायनस्येव H १११ ॥ द्विषरच ॥ ११२ ॥ तिङशित्सावेधातुकस्‌ 
*॥ ११३ ॥ आद्वेषातुक शेषः ॥ ११४ ॥ लिद्‌ च॥ ११४॥ लिझाशिषि॥ 


॥ ११३ H छन्दस्युभयथा ॥ ११७ ॥ # RS ae. 
इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः qu ` | 

TÜTE समाप्त ॥ | 

xs झह है a घातुसन्मन्येसमानाधिकरण साङ्गे ferien ange. U साङ्गे ढिटस्तस्थस्थनिपा anaq NEE 
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तत्र प्रथमपादारम्धभः | 

उन्यापप्रातिपदिकात्‌ ॥ १ ॥ स्वौजसमोदडष्टाभ्यास्भिसडे'भ्यांभ्यसूडास 
श्यांभ्यस्ल्सोसामड्याः सुप्‌ ॥ २ ॥ RT ॥ २ IL अजाद्यतष्टाप॥ ४ ॥ ऋः 
eT SATAY ॥ उगितश्र ॥ १.॥ AAT रच !॥ ७ ॥ पादोऽन्यतरस्याम्‌ 
॥८॥ टाबाचि ॥ & ॥ न षदस्वसादिंभ्यः ॥ १०॥।मनः॥ ११॥ अनो वहुत्री 
Te ॥ १२॥ डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥ १३ ॥ अनुपसजनातू॥ १४ II टिङ्‌ 
ढाएमूदयसजदध्नञ्मात्रचतयपृठकठनूकनकरप; ॥ १४॥ TAT ॥ १६ U पाचा 
ष्फस्तद्धितः II १७॥ सवेत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ॥ १८ ॥ कौरव्यगाएड्का- 
FATS ॥ १६ ॥ वयास प्रथमे H २० ॥ द्विगोः ॥ २१ ॥ अपरिमाणविस्ताचि- 
. तकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि ॥ २२ ॥ काणडान्तात्तेत्रे॥ २३ IL पुरुषात्ममाः 
णेञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ २४ ॥ बहुव्रीहेरुघसो डीष्‌ ॥ २४ ॥ सङख्याव्ययादेङीप्‌ 
॥ २६ ॥ दामहायनान्ताच्च ॥ २७ ॥ अन उपधाल्लोपिनो ञ्न्यतरस्याम्‌ ॥ Rell x 


x 
| ae | | 
u चतुर्थाऽध्यायारन्भः॥ | 


लभेषजाच्च ॥ ३० ॥ रात्रेश्चाजसौ ॥ ३१ ॥ अन्तवेत्पतिवतोनुक ॥ ३२॥ ह 
नो यज्ञसंयोगे ॥ २३॥ विभाषा सपूर्वस्य ३४ ॥ नित्यं सपत्न्यादिषु॥ ३५॥ 
- पूत्तक्रतोरेच्‌ ॥३६॥ दृषाकप्यम्निकुसितङुसीदानामुदात्तः॥ ३७॥ मनोरौ वा ॥ ३८ 
वर्णादचुदातात्तोपधात्तो नः॥३६॥ अन्यतो STUY || षिद्गोरादिभ्यश्च॥४ tl 
| = 
माश्राणास्थोल्यवणोनाच्छादनोयोविकारनेयुनेच्छाकशवेशेष ॥४२॥ TAL 
चाम्‌॥ ४३॥ वोतो गुणवचनात्‌॥४४।।बह्दादिभ्यश्च।।४४॥ नित्यं छन्दासि ॥४१। 
` थुवश्‍च || ४७॥ पुँयोगादाख्यायाम्‌ ॥ ४८ ॥ इन्द्रवरुणभवशवेरुद्रमुड हिमारणयय 
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' दादिभ्योऽञ्‌ ॥ १०४ ॥ गगोदिभ्यो यन्‌ ॥ १०५॥ 


चतुथाध्यायस्थ प्रथमः पाद! ॥ TE 


वयवनमातुलाचार्य्याणामानुक्‌ ॥ ४६ ॥ क्रीतात्करणपूर्वात्‌ ॥ ४० ॥ क्तादल्पा- 
ख्यायाम्‌ ॥ ५१ ॥ वहुव्रीहेश्वान्तोदाचात्‌ ॥ ५२ ॥ अस्वाङ्गपूषपदाद्वा ॥ ५२॥ 


स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपधाव्‌ ॥ ४४ ॥ नासिकोदरोष्ठजदघादन्तकणशरृ- 


्ाच्च ॥ ५५ ॥ न क्रोडादिवद्दच! ॥ ४८ ॥ सहनब्विद्रयानपूवाच ॥ ५७ ॥ 
नंखमुखात्सज्ज्ञायाम्‌ ॥ ५८ Sa च छन्दासि ॥.५६॥ RRN 
ङीप्‌ II ६०.॥ वाहः ॥ ६१ ॥ सख्यशिस्वीति भाषायाम्‌ ॥ ६२ ॥ जातेरस्रीः 
विषयादयोपधात्‌ ॥ ६३ ॥ पाककणेपणेपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच ॥ ६४ ॥ 
इतो मनुष्यजातेः ॥ ३४ ॥ BFA ॥ ६६ ॥ वाइन्तात्सञ्ज्ञायास्‌ ॥ १७ ॥ 
पङ्गोश्च ॥ ६८॥ ऊरूचरपदादोपम्ये ॥ ९६॥ संहितशफलक्षणवामादेश्र ॥७०॥ 
कहुकमणडल्वोश्छन्द्सि ॥ ७१ ॥ सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ७२ ॥ शाहेरकाद्यञो, Sez 
॥ ७३ ॥ यङश्वाए ॥ ७४ ॥ आवट्याच ॥ ७५ ॥ aR: ॥.७६'॥ यूनः 
हितः ॥ ७७ ॥ आणिनोरनापयोरुख्पोत्तमयोः प्यङ्गोत्रे | ७८ ॥ गोत्रावयवात्‌ 
॥ ७६ ॥ क्रौड्यादिभ्यश्च ॥ ८० ॥ देवयज्ञिशोचिष्टक्षिसात्यञ्चग्रिकाणठेविद्ध 


- भ्योडन्यतरस्याम्‌ ॥ द१॥ समर्थानाम्पथमाद्रा ॥ ८२ ॥ पाग्दीव्यतोण्‌ ER I 


अश्वपत्यादिभ्यश्च ॥.८४ ॥ दित्यदित्यादित्यपद्युचरपदाणण्यः ॥ ८४ ॥ 
उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ ८६ ॥ ख्रीएुंसाभ्यां नञ्स्ननो भवनात्‌ l| ८७॥ AGT 
नपत्ये ॥ za गोत्रे लुगचि ॥ ८६ ॥ यून लुक ॥ ६०॥ फकाफनारन्यतर 
स्याम्‌ ॥ &१ Ul तस्याञपत्यम्‌ ॥ ९२ ॥ एको गोत्रे ॥ 8३ ॥। गात्राशून्यस्त्िः | 
याम ॥ ६४ ॥ अत इन्‌ ॥ SA U वाह्वादिभ्यश्च ॥ 8६ ॥ सुधातुरकङ्‌ च 
॥ ६७ ॥ गोत्रे कुब्नादिभ्यश्रफज ॥ 8८ ॥ नडादिभ्यः फक्‌ ll EE ॥ हरि 


तादिभ्यो"न; ॥ १०० H यजिनोश्व ॥ १०१ ॥ शरदच्छुनकद्भाहुगुवत्साओः 


कयोः ॥'१०६॥ कपिवोधादाङ्गिरसे ॥ १०७ वतण्डाच्च ॥ १०८॥ लुक RT 


AW. १०६ W अश्वादिभ्यः फञ्‌ ॥ ११०  भर्गोत्‌ AMT ॥ १११ R 
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२६ पाणिनीयाष्टके- 


शिवादिभ्योऽण्‌॥ ११२॥ अदृद्धाभ्यो नदीमाञुषीभ्यस्तञ्षामिकाभ्यः ॥११३॥ | 


-ऋष्यन्धकवृष्णिङुरुभ्यश्च | ११४ ॥ मातुरत्सङ्ख्यासम्भद्रपूवायाः ॥ ११५ ॥ 
कन्यायाः कनीन च ॥ ११६॥ विकणशुङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु ॥ ११७॥ 
पीलाया वा ॥ ११८॥ SH च मण्ड्कात्‌ ॥ ११६ ॥ स्त्रीभ्यो ढकू॥ १२० ॥ 


ZAA: ॥ १२१ ॥ इतश्चानिञः ॥ १२२ ॥ शुञ्रादिभ्यश्च ॥ १२३॥ ART: 
कुषीतकात्काश्यपे ॥ १२४ ॥ स्रुवो TH च ॥ १२५.॥। कल्याणयादीनामिनङ 


च ॥ १२६ U ङुलटाया वा ॥ १२७ ॥ चटकाया एरक ॥ १२८ ॥ .गोधाया 
इक ॥ १२६ U STATS TAT ॥ १३० ॥ gar वा ॥ १३१ ॥ पितृष्वसुः 


रडण ॥ १३२ H ढकि लोपः ॥ १३३ ॥ मातृष्वसुश्च ॥ १३४ ॥ चतुष्पाद्भ्यो ` 


` दन्‌ ॥ १३५ ॥ TEE ॥ १३६ ॥ राजश्वशुराद्चत्‌ ॥ १३७॥ चात्राद्‌ 


. W: ॥ १३८ ॥ कुलात्खः॥ १३९ ॥ अपूवेपदादन्यतरस्यां यड्डकञौ ॥ १४०॥ - 
 महाकुलादङ्खना ॥ १४१ ॥ दुष्कुलाइइक ॥ १४२ ॥ स्वसुशछः ॥ १४३॥ ` 


आतुव्यच्च ॥ १४४ ॥ व्यन्त्सपत्ने ॥ १४५ ॥ रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ १४६ H 


गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ॥ WVoil PSK AAT बहुलम्‌ ॥ १४८॥ फेश्छ ` 
च॥ १४६ ॥ फाण्टाइृतिमिमताभ्यां शफिञौ ॥ १४० || कुर्वादिभ्यो णयः | 


° . 


॥ १५१ U सनान्तलत्षणकारिभ्यथ ॥ १५२ ॥ उदीचःभिञ्‌ ॥ १५३ | ति- ` 


कादिभ्पः फिन्‌ ॥ १४४ ॥ कोशन्यकामार्याभ्याञ्च ॥ १५५ ॥ अणोद्रयचः 


NYI उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥ १४७॥ वाकिनादीनां झुक च॥१९८॥ पुत्नम्ता- ; 


दन्‍्यतर॒स्पाम्‌ ॥ १४६ ॥ प्राचामहद्धात्फिन्वदुलम्‌ ॥ १६० ॥ मनोजीतावञ्यतौ 
` डक च॥१६१॥अपत्यं पत्रमभति MIL १६२ ॥ जीवति तु वंश्ये युवा ॥ १६१॥ 
` आतरि च STATS १६४) वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति॥१६५॥ + 
_जनपदशब्दात्‌ चत्रियादन्‌ ॥ १६६॥ साल्वेयगाल्यारिभ्याच ॥ १६७॥ gaa 


` मगधकलिजृसूरमसादण्‌ || १६८ ॥ दृद्धेत्कोसलाजादाजन्यन्‌ ॥ १६६ ॥ | 
कुरुनादिभ्याण्यः || १७० Il सान्वावयवभत्यग्रयकलकूटारमकादिन्‌ ॥१७१॥ ते. 
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चतुथाध्यायस्थ द्वितीय! पाद!॥ 39 
तद्राजाः ॥ १७२ ॥ कम्बोजाल्लुक्‌ ॥ १७३ ॥ ख्रियामतन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ॥ 
॥ १७४ ॥ अतश्च ॥ १७४ ॥ न प्राच्यभगोदियोधेपादिभ्य; ॥ १७६ ॥ # 

इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथम! पादः ` 


A | 
हितीयपादारङ्सः ॥ x 
तेन TH रागात्‌ ॥ १॥ लाक्षारोचनाइरू ॥ २॥ नक्षत्रेण युक्क काल; 
॥ ३ ॥ लुबविशेषे ॥ ४ U सञ्ज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्याम ॥ ४ ॥ gr ॥. 
WRN = साम ॥७॥ कलेढेकू ॥ ८ ॥ वामदेवाड्यड्यो ॥ ६॥ परिहतो रथः 
॥ १० H पाण्डुकम्बलादिनिः ॥ ११ U द्रेपवेयाप्रादज्‌ ॥ १२ ॥ कोमारापू्वव- . 
चने ॥ १३.॥ तल्लोद्धतममत्रेम्यः ॥ १४ H स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते H १४ ॥ 
संस्कृतं WaT: ॥ १६ ॥ शूलोखाद्यत्‌ ॥ १७॥ दधष्ठक्‌ ॥ १८ ॥ उदश्वितो5- 
न्यतरस्याम्‌ ॥ १६ ॥ चीराड्‌ ढन्‌ ॥.२० ॥ सास्मिन्पौणमासीति सञ्ज्ञायाम्‌ ` | 
॥२१॥ आंग्रहायरयश्वत्थाइऋ॥ २२ Ul विभाषा फाल्णुनीश्रवणाकाविकीचत्री 
भ्यः ॥ २३ H सास्य देवता ॥ २४ ॥ कस्येत्‌ ॥ २५॥ शुक्राद्‌ घन || AVAL 
age नप्तुभ्यां घः ॥ २७॥७ च ॥ २८॥ RAA घाणा च ॥ २६॥ 
सोमाद ट्यण्‌॥ ३०॥ बास्टरतु पि्ुषसो यत्‌ ॥३१॥ द्यावा पृथिवीशुनासीरमरत्वद- 
` उनीपोमवास्तोष्पतिग्रहमेथाच्ळ च ॥ ३२ ॥ अग्नेङेक ॥ ३३॥ कालेभ्यो WAT 
॥ ३४:॥ महाराजणोष्ठपदाद्ठन्‌ ॥ ३५ ॥ पितृव्यमातुलमातामहापितामहाः 
_॥ ३६॥ तस्य quz: ॥ ३७॥ भिक्षादिभ्योऽण्‌ ॥ ३८ ॥ गोत्रोच्तोष्टीरञ्जराज- 
| राजन्यराज़पुत्रवत्समनुष्याजाद्‌ TH ॥ ३& ॥ केदाराद्यञ्च ॥ ४० ॥ उस्‌ कव- 
चिनश्र ॥ ४१ H ब्राह्मणमाणववाडवाद्यत्‌ ॥ ४२ ॥ ग्रामजनवन्युग्यरतल 
` ४३ ॥ अनुदात्तादेरज ॥ ४४ ॥ खण्डिकोदिभ्यञ्च ॥ ४५ ॥ चरणेभ्यो qaq 


। ४६॥ अचित्तहस्तिधेनोष्ठक ॥४७॥ केशाश्‍वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्य 
“YR NO RR NR 0 यमी की 
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रस्याम्‌॥४८॥। I 


_ ॥ १०७॥द्ेभ्योऽञ्‌ it १०८॥ उदीच्यग्रामाच्च बहृचोऽन्तोदात्तात्‌'। १०९ ॥ | 


TA पाणिनीयाष्टके ॥ . | 
पाशादिभ्यो यः ॥ ४६ ॥ खलगोरथात्‌ ॥.५०॥ इनित्रकव्यचश्च ॥ ४१॥ | 
विषयो देशे ॥ ४९॥ राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ ॥ ५३ ॥ भौरिक्यादयैपुकाया । 
दिभ्यो विदल्भक्तलो ॥ ५४ ll सोऽस्यादिरितिच्डन्द्सः प्रगाथेपु ॥ ५५ ॥ सः x 
Sam प्रयोजनयोद्धभ्य; ॥ ५६ ॥ तदस्यां प्रहरणमिति क्रोडायां णः ॥ ९७ The 
घन! सास्यां क्रियेति जः ॥ ५८॥ तदधीते तद्वेद ॥ ५७ ॥ क्रतूक्थादिसूत्रा | 
gr ॥ ६० ॥ क्रमादिभ्यो TL ॥ ६१ ú अनुब्राह्मणादिनिः ॥ ६२ ॥ वस- | 
न्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ ६३ ॥ प्रोक्ताल्लुक्‌ ॥ ६४॥ सूत्राच्च कोपधात्‌ ॥ ६४ | छन्दो- | 
ATAU च तद्विषयाणि ॥ ६६ ॥ तदस्मिन्नस्तीति देशे Tare ॥ ६७ ॥ | 
तेन निष्टेचम्‌ ॥ ६८ ॥ तस्य निवासः-॥ ६६ | अदूरभवश्च ॥ ७०॥ ओरञ्‌ 
॥ ७१ ॥ मतोश्च वहजज्ञात्‌ ॥ ७२ II वहचः कूपेषु ॥ ७३ II उदक्च ATT: | 
II ७४ ॥ सङ्लादिभ्यश्च ॥ ७५ ॥ Sg सौबीरसाल्वमाछु ॥ ७६ ॥ सुत्राः | 
्त्वादिभ्योऽण्‌॥ ७७॥ रोणी ॥ ७८ ॥ कोपधाच ॥ ७६ ॥ वजळणकठजि- x 
लसेनिरदञश्ययूफकूफिनिनुञ्यकक्ठकोरीहणक्शावरर्यङुमुदकाशतृणमेच्ताशम- | 
सखिसङ्काशवलपत्षकणंसुतङ्गममगदिन्वराहङुमुदादिभ्यः।। ८० ॥ जनपदे TT | 
॥८१॥ वरणादिभ्यश्च ८२॥ शर्कराया वा॥ ८३ ॥ उक्‌ छौ च || ८४ ।।-नद्यां | 
मतुप्‌ | ८९ ॥ मध्वादिभ्यश्च ॥ ८६ || कुश्ुदनडवेतसेभ्यो ड्सतुप ॥८७॥ नडशादा- | 
` इडलच्‌॥ ८८॥ शिखाया ATTN ८8।।उत्करादिभ्यरंछः॥६०॥ नडादीनां कुकू x 
,च॥९१॥शेषे॥€२॥ राष््रावारपाराद घखो ll 83 ॥ ग्रामाग्रखजो.॥ 8४ | | 
कञ्यादिभ्यो ढकन्‌ CU ॥ ङुलङुत्तिग्रीवाभ्यः म्वास्यलङ्कारेषु ॥ 88 Il: | 
TARER VOM दाक्षणापश्नात्पुरसस्त्यळू ॥ AS कापिश्याष्फक IIS II 
रझेरमलुष्येण्‌ च ॥ १०० l चुमागपागुदकपतीचो यत्‌ ॥ १०१ U कंन्थाया- 
. छुक्‌॥ १०२॥ वर्णो TH ॥१०३ ॥अव्ययात्त्यप्‌॥ १०४ | एपमोह्यः श्वसोऽन्यः ५ 


_ तरस्यामू १०५॥ तीररूप्योत्तरपादअजों | १०६ ॥दक्एवेपदादसंज्ञायां जः 1 


EA मस्थो चरपदपलद्यादिकोपधादण_ ॥ ११०॥ ger गोत्रे ॥ १११ ॥ ` 
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gar ॥ . ११२ ॥ न दृयचः प्राच्यमरतेषु ॥ ११३ ॥ वृद्धाच्छः II ११४ ॥ 
भवतष्ठकूळसो ॥ ११४ ॥ काशयादिभ्यप्ठन्‌बिठौ ॥ ११६ ॥ वाहीकग्रामेभ्यः 
` शच ॥ ११७ ॥ 'विभाषोशीनरेघु ॥ ११८ ॥ ओर्देशे ठन्‌ ॥ ११६॥ बृद्धात्मा- 

ar ॥ १२० ॥ धन्वयापधाहुओ ॥ १२१९ मस्थपुरवहान्ताच्च ॥ १२२ ॥ 

रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥ १२२ ॥ जनपदतदवध्याश्च ॥ LAV Ul अद्रृद्धादाप TEA 

चनविपयात्‌॥ १२५॥ कच्छाग्निवक्तगर्तोत्तरपदात्‌ ॥१२६॥ धूमादिभ्यश्॥१२७॥ 

नगरात्कुत्सनभ्ावीण्ययोः ॥ १२८ ॥ अरण्यान्मनुष्ये ॥ १२६. ॥ विभाषा - 
कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ll १२० ॥ मद्रवृज्योः कन्‌ ॥. १२१ ॥ कोपधादण ॥१३२॥ 

कच्छादिभ्यश्च ॥ १३३ ॥ मनुष्यतत्स्थयोबुज्‌ ॥ १३४ ॥ अपदातो साल्वात्‌ 
॥ १३५ ॥ गोयवाग्बोश्र ॥ १३३ ॥ गर्चोत्तरपदाच्छः ॥ १३७ ॥ गहादिभ्य: 
श्च ॥ १३८॥ प्राचां कटाद; URE ॥ राज्ञः क च ll १४०॥ दद्धादर्ककान्तः 

खोपधात्‌ ॥ १४१ ॥ कन्थापलदनगगग्रामदुदोत्तरपदात्‌॥. १४२ ॥: पर्वताच्च 

॥ १४३ ॥ विभाषाऽमनुष्ये ॥ १४४.॥ कृकणपर्णाद्‌ भारद्वाजे ॥ १४५ ॥ ॐ 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पाद! I Rae 4 
तृतीयपादारस्म॥। ` ` 


`  ुषद्स्मदोरम्यतरस्यां खश्व ॥ १॥ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माका ॥ a 

* तवकमेमंकावेकवचने ॥ ३-॥ अद्धांद्रत्‌ ॥ ४ ॥ परावराधमोचमपूर्वाच्च ॥ MI 
दिबपर्वपदाटुञ्चे ॥ & ॥ ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठनो ॥ ७ ॥ मध्यान्मः ॥ ८ 1 
असांम्मतिके ॥ ६ ॥ द्वोपादनुसमुद्रे यन्‌ १० ॥ कालाइन्‌ ॥ ११॥ श्राद्ध 
शरदः ॥ १२ ॥ विभाषा रोगातपयोः ॥ १३ U निशाम्रदोषाभ्याञ्च॥ ९४ ॥ 
श्वसस्तुद च ॥ १५ ॥.सन्थिवेलायृतुनक्षत्रेभ्यो5डण्‌ ॥ १६ ॥ प्रावूष एण्यः ` 
॥ १७ ॥ वषाभ्यष्टक्‌ ॥ १८ ॥ छन्दासे ठन्‌ ॥ १8 H वसन्ताच्च Ro ॥ ` | 


पक्के मा ea न 


% तेन खास्मिनठञृक्रमादिभ्यो जनपदेद्यप्रागपाग्धन्वदद्वात्पच्च ॥ 
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हेमन्ताच्च ॥ २१ ॥ सवेत्राणि च तलोपश्च ॥ २२ ॥ सायशखिरस्पाह्नेपगे>| 
व्ययेभ्यष्द्युद्युलौ तुद्‌ च ॥ २३॥ बिभाषा पूर्वाह्वापराह्वाभ्यास्‌ ॥ २४॥ तत्र 
जातः ॥ २५ ॥ प्रावृषष्ठप्‌ ॥ २६॥ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ ॥ २७॥ पू्वोह्वापराहा- 
द्रोमूलभदोषावस्करादुन्‌ || २८ H पथः पन्थ च ॥ २& ॥ अमावास्याया वा 
॥ ३० ॥ अ च ॥ ३१ U सिन्ध्वपकाराश्यां कन्‌॥ ३२ ॥ अणञौ च ॥ ३१॥ 
अ्विष्ठा फल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवेसुहस्तविशाखाषादावहुलाल्लुक्‌ ॥ ३४ lI: 
- स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ॥ ३५॥ वत्सशालाभिजिदशयुक्छुतभिषजो वाः 
॥ ३६ ॥ नचत्रेभ्यो बहुलम्‌ ॥ ३७॥ कृतलब्धक्रीतकुशलाः ॥ ३८ ॥ भायभवः| 
॥ 38 ॥ उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ॥ ४०॥ सम्भूते ॥४१॥ कोशाड ढजू॥४२॥ | 
कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेपु॥ ४३ ॥ उप्ते च॥ ४४॥ आश्वयुज्या बुञ्‌ च॥ ४५॥ 
ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यास्‌ ॥ ४६ ॥ देयमृणे ॥ ४७ ॥ कलाप्याश्‍वत्ययवधुसाद 
बुन्‌ ॥ ४८॥ ग्रीष्मावरसमाइुञ्‌ ॥ ४६ ॥ संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठन्‌ च॥ ५०॥ | 
व्याहरति मृग; ॥ ५१॥ तदस्य सोढम्‌ ॥ ४२ ॥ तत्र भवः ॥ ५३ ॥ दिगादि-' 
भ्यो यत्‌ ॥ ५४ ॥ शरीरावयवाच्च ॥ ५५ ॥ इतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेईन 
॥ ४४ ॥ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च ॥ ५७ ॥ गम्भीराञ्ञ्यः ॥ ५८ || अव्ययीभावाच्च: 
॥ ५६ ॥ अन्तः पूर्षपदाद्वन्‌ ॥ ६० ॥ ग्रामात्‌ Taga ॥ ६१ ॥ ur 
ARTE ॥ ६२॥ वगोन्ताच्च ॥ ६३॥ अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम््‌॥६४। 
कणेललाटात्‌ कनलङ्कारे ॥ ६५॥ तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्न, 
॥६६॥ बदवचो5न्तोदात्ताइज्‌ ॥६७॥ ऋतुयङ्गेभ्य्च ॥६८॥ अध = 
पौरोडाशपुरोडाशात्‌ छ्न्‌ ॥ ७० ॥ इन्द्सो यदणौ ॥७१॥ दृयजदवादयुणकर्शयमा- 
ध्वरपुरश्वरणनामाख्यातारू SH ॥ ७२ ॥ अण गयनादिभ्यः ॥ ७३ ॥ तत 
आगतः ॥ ७४ ॥ ठगायस्थानेभ्यः ॥ ७५ ॥ शुण्डिकादिभ्योड्ण्‌ ॥ ७६ I 
` विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ loo aga ॥ ७८॥ पितुर्यच्च॥ ७६ ॥ गोत्राः 
ACI ८० ॥ हेतुमनुष्येभ्योञ्न्यतरस्याँ रूप्यः ॥ =? ॥ मयद्‌ च ॥ ८२॥ 
: मभवति॥ =३ || विद्राऽ्ञ्य। ॥८४॥ तहच्छति पथिद्तयेः ॥८५ ॥ अभिनिष 
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rere 2 | | 
चतुभाध्याथस्प तृतीय) पाद! ॥ २१ 


मति द्वारम्‌ ॥ ८द॥ अधिरृत्य कृते ग्रन्थे ॥ ८७ ॥ शिशुक्रन्द्यमसभददन्ेन्द्- 
जननादिभ्यश्छः॥ ८८॥ सोऽस्य निवास; ॥ SE ॥ अभिजनश्व ॥ Ro ॥ आ- 
चुधजीविश्यश्छः पर्वते ॥ ६१ ॥ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ॥ ६२ I! सिन्धुतत्षशिला- 
दिभ्योञ्णमौ ॥ ६३ ॥ वूदीशलातुरवमतीकूचवाराइहक्छणढञ्यकः ॥ ६४ ॥ 
भक्ति; ॥ ६५ ॥ अचित्ताददेशकालादठक्‌ ॥ ६९ H महाराजाद्ठन्‌ H ६७॥ 
वासुदेवाञ्चेनाभ्यां TAN &८ ॥ गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो वहुलं बुञ्‌ ॥ ६६ ॥ जन- 
पदिनां जनपदवत्सर्वं जनपदेन सम/नशब्दानां वहुवचने || १०० ॥ A NT 
॥ १०१ ॥ चिचिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ॥ १०२॥ काश्यपकोशिकाभ्या- 
मुषिभ्यां णिनिः ॥ १०३ U कलापिवेशंपायनान्तेवासिभ्यश्च ॥ १०४ ॥ पुरा- 
शप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ १०४ ॥ शोनकादिभ्यश्छन्दसि ॥ १०६ ॥ कठचर- 
HTH ॥ १०७ ॥ कलापिनो5ण I १०८ ॥ छगलिनो gH ॥ १०६॥ 

पाराशर्यशिलालिथ्याँ भिक्षनटसत्रयोः ॥११०॥ कमेग्दकृशाश्वादिनिः॥ १११॥ 

तेनेकदिक ॥११२॥ तसिश्च। ११२॥ उरसोयच्च ॥ ११४ ॥ उपज्ञाते ॥ ११५ ll 

कृते ग्रंथ ॥ ११६ ॥ संज्ञायाम्‌ ॥ ११७ Ul कुलालादिभ्या बुन्‌ ॥ ११८॥ sma: 
खरमरवटरपादपादन्‌॥ ११६ ॥ तस्येदम्‌ ॥ १२० ॥ रयाद्यत्‌ ॥ १२१॥ Gaga 

SA ॥ १२२॥ पत्राध्वयुपरिपद्थ ॥ १२३ ॥ हलसोराइक्‌ ॥ १२४ ॥ द्वन्द्वाडु- 

न्वेरमेथुनिकयोः II १२४॥ गोत्रचरणाडुन्‌ ॥ १२६ ॥ संघाङ्कलचणेष्वञ्यजि- 
आमण || १२७ ॥ शाकलाद्वा ॥ १२८ ॥ झन्दोगोक्थिकयाङ्षिकबद्वुचनटाञ्ञ्य; 

॥ १५६ ॥ न दणडमाणबान्तेवासिषुः। १३० ॥ रैबतिकादिभ्यरछः ॥ १३१ u _ 
अ तरू विकारः ॥ १३२॥ अवयवे च प्राण्योपधिहक्षेभ्यः ॥ १३३ llasa | 
दिभ्योऽण्‌ ॥ १३४ कोपधाच्च ॥ १३५ ॥. चपुजतुनो; FH ॥ १३६ ॥ ओर 
॥ १३७ ॥ अजुदात्तादेख ॥ १३८॥ पलाशादिभ्यो वा॥ १३६ ॥ शम्याष्टलञ्‌ 
॥ १४० Il मयड वेतयोर्भापायामभच््याच्छादनयो!॥ १४१ U नित्य SATT 


| ॐ झत्रापि कौपिञ्जलद्दास्तिपदादुण्‌, TIER ढे वात्तिके _ 
| | 
. केश्मितसूत्रपाठे प्रज्षेपि. . १९77.07 | 
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O ३२ पाणिनीयाथक- | 
दिभ्यः ॥ १४२ U गोश्च पुरीषे ॥ १४३.॥ पिष्टाच ॥ (29: gaa ë 
॥ १४५ ॥-ब्रीहे! पुरोडाशे ॥ १४६॥ असंज्ञायां तिलयवान्यासू ॥ १४७॥ 
दयचश्श्छग्द्सि॥ १४८॥ नोतद्गद्भेविल्वात्‌॥ १४६॥ तालादिभ्योऽण्‌॥ १४० 
जातरूपेश्य; परिमाण ॥ १५१ ॥ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ॥ १२२ ॥ q 
तत्मत्ययात्‌ ॥ १५३॥ क्रीतवत्परिमाणात्‌ ॥ १५४ I TATA ॥ १५४ I 
उमोणयोबो ॥ १४६ ॥ एण्या हन्‌ ॥ १५७.॥ गोषयसोयत्‌ ॥ १५८ ॥ AR 
॥ १५६॥ माने वयः॥ १६०॥ फले लुक ॥ १६१ ॥ प्लक्तादिभ्योऽण्‌॥१६२॥| 


जम्ब्वा चा ॥ .१६३-॥ लुप्‌ च ॥ १६४ ॥ हरीतक्यादिभ्यश्च ॥ १६४ ॥ केसी. 
यपरशव्ययोयेजिनौ लुक्‌ च॥ १६६॥ ॐ :-- | 


इत चतुथाध्यायस्य तृताय। पाद्‌? ll 
| 


चतुर्थपादारम्मः N 

प्राग्वहतेष्ठक्‌ ॥ १ ॥ तेन दीव्यति खनति जयति जितमू ॥ २॥ संस्कृतम्‌, 

.॥ २ ॥ कुलत्थकांपधांदण॥ ४॥ तरति ॥ ५ ॥ गापुच्छाइज ॥ ६ ॥ नाद 
चष्ठन्‌ ॥ ७ चरति ॥ = Ü आकर्षात्‌ छल ॥ & ॥ पर्पादिभ्य; ga १० H 
श्वगणाइम््‌ TU ११ ॥ वेतनादिभ्यो जीवति ॥-१२॥ वस्नक्रयविक्रयाडून' 
॥ 23 H आयुधाच्छ च ॥ १४ ॥ हरत्युत्सङ्गादिभ्यः ॥ १५ ॥ भखादिभ्यः 
SAU १६ ॥ विभाषा. विवधात्‌ ॥ १७॥ अण्‌ कुटिलिकायाः ॥ १८॥ ent 
ASTR: ॥ १६ ॥ AR नित्यम्‌ ॥ २० ॥ अपमित्ययाचिताभ्यां कक" 
` नौ ॥ २१ ॥ संस्रटे ॥ २२ ॥ चूणोदिनिः ॥ २३ ॥ लवणाल्लुक्‌ ॥ २४ ig 


दूगादण ॥ २४ | व्यश्जनेरुपसिक्ने॥ २६॥ ओजः सहोस्भसा TT ॥ २७ i 
तत्मत्यनुएवमीपलोमकूलम्‌. ॥ २८ || परिमुखश्च।। २६ ॥ प्रयच्छति TU ॥ Rell 


1 


` कुसीददशेकादशात्‌ BLT ॥ ३१ ।! उञ्छति ॥ ३२॥ रक्षति॥ 33 ॥ शः 


| 
Í 
| 
| 


_ $ युष्मद्धेमन्तातूसुभूतेमामाड्धेतुतेनरथात्पलाशादिभ्यः फले षद्‌ ॥ 


Ss 3 _ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
ee १ š डा i i ` FN 


x 


: agira ag% पादः॥ . ३३ 


गह्णाति ॥ २६ th प्रतिकण्ठार्थललामे च ॥ ४० ॥ धर्मञ्चरति। ४१॥ प्रतिपथमेति 
dar ॥ ४२ U समवायान्त्समबैति ॥ ४३ ॥ परिषदो aq: ४४॥ सेनाया वा 
॥ ४५. ॥ संज्ञायां ललारकुळुव्यौ पश्यति. ॥ ४६॥ तस्य FAG ॥ ४७.॥ 
अण्महिष्यादिभ्यः ॥ ४८ ॥ ARSA ॥ 98 ll अवक्रयः ॥ ४० ll तदस्य 
बण्यस्‌ ॥ ५१ U Targa ॥ 9 ॥ किसरादिभ्यष्ठन्‌।॥ ५३ ॥ शलालुनो5 
न्यतरस्यास्‌ः ॥ ५४ ॥ शिल्प ॥२४॥ मड्डुकफझराद णन्यतरस्यास्‌॥ ५६॥ 
प्रहरणम्‌ ॥ ५७॥ परश्वधाइश्व ॥ ५८॥ शक्षियष्ट्योरीकक ॥ ५६ ॥ अस्तिना- 
स्तिदिएं aie ॥.६० ॥ शीलम्‌. ॥ ६१.॥ चत्रादिभ्यो ए; ॥ ९२ Ut कमोध्य- 
यने इत्तस्‌ ॥ ६३ ॥ Tage ॥ ६४ ॥ हितं भक्षा: ६४ ॥ तदस्मै 
दीयते नियुक्तम्‌ ॥ ६६॥ भ्राणामांसौदनािठन:॥ ३७ ॥ भक्तादणन्यतरस्यास्‌ 
“A ६८ ॥ तत्र नियुक्का ॥ ६६ U अगारान्ताइन:॥ ७० ॥ अध्यायिन्यदेशकां 
लात्‌ ॥ ७१ H कठिनान्तमस्तारसंस्था नेषु व्यवहरति ॥ ७२ ॥ .निकटे बसति 
॥ ७३ ॥ आवसथात्‌ ष्ठन्‌ ॥ ७४ UL भाण्धिताद्यत्‌ः॥ ७५ Ut तद्वहति र॒थपुगमा- 
सङ्गम्‌. ॥ ७६ ॥ धुरो यदहकौ ॥ ७७॥ खः सबेधुरात्‌ ॥ ७८ ॥ WHYTE 
= ॥ ७६ ॥ शकटादण॥ ८० ll हलसीराटरकू ॥ ८१॥ संज्ञायां जन्या ॥ ८२॥ 
_ विध्यत्यघनुषा ॥ ८३ U धनगणं लब्धा ll ८४ ॥ अन्नाण्‌ शः ॥ ८५ ॥ | 
दर्श गतः ॥ ८६ ॥ पदमस्मिन्‌ इश्यस्‌ ॥ ८9 r सूसमस्पाबहि ॥ ze ll. 
संज्ञायां घेुष्या॥ ८8॥ गृहपतिना संयुक्षे FT: N &०॥ नौवयोधम्मेविषमूलसूल- 
> सीतातलाम्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसम्मितेषु at ॥ ii 
न्यायादनपेते ॥ 8२॥ छन्दसो निमिते ॥ 8३ ॥ उरसोऽण्‌ च ॥ ९४ ॥ 
_ डुद्यस्य प्रियः ॥ ९५ ॥ बन्धने चर्षों ॥ &६॥ मतजनहलात्करणजन्पक्रषेषु . 
Wao ll ar साधुः ॥ Se Ul प्रतिजनादिभ्यः खन्‌ ॥ ss ॥ भक्ता णः 
॥ १००॥ परिषदो ma: ॥ १०१ U कथादिभ्यष्ठक IL ९०२ ॥ गुडादिभ्यष्ठञ्‌ 


i u १०३ ॥ पथ्यतियिबसतिस्वपतेडेन्‌.॥। १०४. ॥ सभाया यः ॥ ९०४ ॥. 


` ` दन्द ॥ ९०६ N समानतीर्थे वासी.॥ १०७ ॥ समानोदरे शयित ओ 


we š ei i i 
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३४ पाणिनीयाइके- | a x 
| 


Alara ll १०८ ॥ METER ॥ १०६ ॥ भवेश्छन्द्सि ॥ ११० ॥ पाथोनदी-| 
भ्यां SAT ॥ १११ ॥ वेशन्तहिमवदभ्यामण्‌॥ ११२ ॥ स्रोतसो विभाषा 
ब्यद्ड्यो॥ ११३ ॥ सगमभसयूथसनुतायन्‌ ॥ ११४ ॥ तुग्राद घन्‌॥ ११५ nl 
अग्राद्यत्‌ ॥ ११६ ॥ घछो च ॥ ११७॥ सपुद्राश्वाद्‌ घः ॥ ११८॥ AR 
दत्तम.॥ ११६ ॥ दूतस्य भागकर्मणी ॥ १२० ॥ रक्षोयातूनां हननी ॥ १२१ ॥| 
रेवतीजगतीहविष्याभ्यः प्रशस्ये ॥ १२२ ॥ असुरस्य स्वस्‌ ॥ १२३ U rar 
यामण्‌ ॥ १२४ ॥ तद्वानासाुपधानो मन्त्र इतीएकासु लुक च मतोः ॥ १९५॥ 
अश्विमानण्‌ ॥ १२६ ॥ वयस्यासु FHT मतुप्‌ ॥ १२७॥ मत्वर्थे मासतन्वो 
॥ १२८॥ मधोजे च॥ १२६॥ ओजसोऽहनि यत्खौ॥ १३० ॥ वेशोयशआदेः | 
TEN १२१ ॥ ख च॥ १३२॥ एवैः कतमिनियो च ॥ १३३ ॥ अजिः | 
संस्कृतम्‌ ॥ १३४. H सहस्रेण सम्मिती घः ॥ १३४ H मतो च॥ १३६ ॥ 
सोममहेति यः ॥ १३७.॥ मये च ॥ १३८॥ मघो;॥ १३९ ॥ वसोः समूहे च 


॥ १४०॥ नक्षत्राद घः ॥ १४१ ॥ सर्वेदेवाच्ातिल्‌ ॥ १४२ ॥ शिवशमरिष्टस्य 
. करे ॥ १४३॥ भावे च॥ १४४॥ ॐ 


A Q 
हात चतुथाध्यायस्थ चतुर्थ! पाद्‌ः॥ 


इति चतुर्थाध्यायः समाप्त: ॥ 


` ॐ मारबहतेरपस्ित्य धर्मः शीलं इलपरिषदो रक्षो नक्षाचत्वारि। ... ., › | 
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à 


Ke 
आथ पन्चसाच्यायारर्भः ॥ 


ee aan 
तत्र प्रथमपादारम्मः ॥ 


प्राक्‌ क्रीताच्छः ॥ Š Ul उगबादि भ्यो यत्‌ ॥ २॥ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ 
W ३॥ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥ ४ ॥ तस्मे faq ॥५॥ शरीरावयवाद्यत्‌ 
॥ ६ ॥ खलयवमापतिलहृपब्रमणश्च ॥ ७ ॥. अजाविभ्यां धयन्‌ = ॥ 
आत्मन्विश्‍वजनभोगोचरपदात्‌ खः ॥ & ॥ सर्वपुरुषाभ्यां TEN ॥ १० ॥ 
माणवचरकाभ्यां GA ॥ ११॥ तदर्थ विकृतेः प्रकृती ॥ १२॥ छदिरिपधिव- 
Ia ॥ १३ ॥ ऋषभोपानहोज्यः ॥ १४॥ AA ॥ १४ तदस्य तद- 
सन्त्यादिति ॥ १६॥ परिखाया a= ॥ १७ ॥ TREA ॥ १८॥ आहो. 
'दगोएुच्यसङ्ख्यापरिमाणाद्क्‌ ॥ १&॥ असमासे निष्कादिभ्यः॥२०॥ शताच 
ठन्यतावशते ॥ २१. ॥ संख्याया अतिशदन्तायाः कन. ॥ २९ ॥ वतोरिड्‌ वा 
॥ २३ ॥ विंशतित्रिंशदभ्यां डवुनसंज्ञायास्‌ ॥ २४ ॥ कंसाट्टिठन्‌. ॥२४.॥ शू- | 
पौदञन्यतरस्याम्‌ ॥ २६॥ शतमानविंशतिकसहरूबसनादण्‌ ॥ २०॥ wie i 
पूवेद्रिगोललेगसंज्ञायाम्‌ ॥ २८ ॥ विभाषा कार्षीपणसहलाभ्यासू ॥२९॥ a 
पूर्वाचिष्कात्‌ ॥ ३० ॥ बिस्ताच ॥ ३१ ॥ विशतिकाद्‌ ख ॥ ` ` T बायो. 
Sean ३३ ॥ पणपादमाषशताद्यत्‌ ॥ ३४॥ . ay W ण 
च ॥ ३६ तेन क्रीतम्‌ ॥ २७॥ तस्य निमित्त ला 
teat संज्यापरिमाणाश्वादेयेत्‌ ॥ २९ U पुत्राच्य च ॥ ४०॥ सवेभूमिर्पा 
aaa | ४१॥ तस्येश्‍वरः॥ ४२ ॥ तत्र विदित इतिच॥ ४३ ॥ 
` लोकसबैल्ोकात्‌ ठन्‌ ॥ 99 ॥ तस्य वापः ॥ ४५ ॥ यात्राळन l ४६ ॥ तदः 
स्पिन दद्धघायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥ ४७॥ पूरणाद्वीद्नन ॥ ४८ ॥ भागाः 


TS VEU तद्धरति वहत्याव्रहति myne Il ३० Ú चनद 
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s ऋतोरण्‌॥१०५॥ छन्दसि qg ॥१०६॥ कालाद्यत्‌ ॥१०७॥ TEE ठन्‌॥१०८॥ 
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भ्यां ठनकनो ॥ ५१. सेभवत्यवहरति पचति ॥ ५२ ॥ आढकाचितपात्रात्‌ | . 
खोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ५३ U RAE ॥ ५४ ॥ ङुलिजान्लुक्खो च ॥ ५५ ॥ 
सोस्यांशनस्नभ्रतयः ॥ ५६ U तदस्य परिमाणम्‌ ॥ ५७ ॥ संख्यायाः सज्ञास 
ङ्घसूत्राध्ययनेपु ॥ ५८ Il EN | 
शीतिनवतिशतम्‌ ॥ 98 U पञ्चदशतो वर्ग वा ॥ ६० ॥ सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि 
॥६१॥ त्रिशच्चत्वारिंशतोत्राझणे संज्ञायां डण्‌ ॥ ६२॥ तद्हेति॥ ६३॥ छेदा- | 
दिभ्यो नित्यम्‌ ॥ ३४ Il शीषेच्छेदाद्च्च ॥ ६५ ॥ दृण्डादिभ्यो यः ॥ ६६ ॥ 
Brera च ॥ ६७ ॥ पात्राद्‌ घश्च ॥ ६८ ॥ कडंकरदक्षिणाच्छ'च ॥ ६६॥। 
स्थालीविलात्‌ ॥ ७० ॥ यज्ञत्विग्भ्यां Rat ॥ ७१ ॥ पासयणतुरायणंचा-। 
TATA वतेयति.॥ ७२ ॥ संशयमापन्नः ॥ ७३ ॥ योजनङ्गच्छति ॥ ७४ ॥| 
पथ; ष्कन्‌ ॥ ७५ H पन्थो ण PMA ॥ OR ॥ उत्तरपयेनाइतञ्च ।। ७७.॥ 
कालात्‌ ॥ ७८ ॥ तेच RAT ॥ ७६ ॥ तमधीष्ठो भृतो भूतो भावी ॥ =e ll! 
मासाद्वयसि TAA || ८१ ॥ द्विगोयेप्‌ ॥ ८२॥ पण्मासाण एयच्च | ८३.॥ 
अवयसि ठंश्च ॥ ८४ ॥ समायाः ख!-॥ ८४ द्विगोवा ॥८६॥ राज्यहः सवः. 
त्सराच्च ॥ ८७ ॥ वर्षाल्लुक्‌ च ॥ ८८ ॥ चित्तवति नित्यस्‌ ॥८६॥ षष्टिकाः | 
MEAT पच्यन्ते ॥ &० ॥ वत्सरान्ताच्छरबन्दासि ॥ &१ ॥ सेपरिपूर्वात्‌ ख | 
SSR Nett परिजय्यलभ्यकाय्येसुकरम्‌ ॥ &३॥ तदस्य बह्मचर्यसं ॥ 89 | 
` तस्य च दक्षिणायज्ञाख्येभ्यः ॥ ९५ ॥ तत्र च दीयते. कार्य, भववत्‌ ॥ &६ ll x 
| च्युष्टादिभ्योड्णू ॥ ६७॥ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतौ ॥ 8= संपादिनि. 
॥ ९६ ॥ कमेवेषाद्यत्‌ ॥ १०० ॥ तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः N १०१ ॥ | 
योगाद्यच्च ॥ १०२॥ कमेण THF ॥१०३॥ समयस्तद्स्य TEN LER 


` अयोजनम्‌ ॥ १०७ ॥ विशाखाषाढादण्मन्यदण्ड्योः ॥ ११० ॥ अनुप्रबचना- 
O RRN १११ ॥ समापनात्सपूर्वपदात्‌ ॥ ११२ ॥ ऐकागारिकद चौरे 
= 5 ॥ ११२॥ आकालिकडाद्यन्तवचने॥ ११४॥ तेन तुल्य क्रिया चेद्रति! १.१५ ॥ | 
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4 o AANA द्वितीय! पाद! ॥ ३७ 
सत्र तस्येव ॥ ११६॥ तदहम्‌ ॥ ११७ ॥ उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थे ॥ ११८॥ 
तस्य भावस्त्वतलौ ॥ ११७ ॥ आ च ATA Il १२० ॥ न नज्पूर्वात्‌ तत्पुरुपा- 
दचतुरसंगतलवणवट्युधकवरसलसेभ्यः ॥ १२१ H पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा 
॥ १२२ ॥ वर्णदृढादिभ्यः sqar ॥ १२३॥ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च 
॥ १२४ ॥ स्तेनायन्नलोपथ ॥ १२४ ॥ सख्युर्यः ॥ १२६ ॥ कपिज्ञात्योढेक्‌ 
॥ १२७ ॥ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो TH ॥ १२८ ॥ प्राणश्ज्जातिवयोबचनोद्‌ 
गात्रादिथ्योच्नम्‌ ॥ १२६ ॥ हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ॥ १३० ॥ इगन्ताच 
लघुपूर्वात्‌ ॥ १३१ ॥ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाडुन्‌ ॥ १३२ ॥ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्र 
॥ १३३ ॥ गोत्रचरणाच्ट्काघात्याकारतदेवेतेषु॥. १३४॥ होत्राभ्यश्छ५॥ १२२॥ 
` ज्रह्मणर्त्वः ॥ १२६॥ ॐ 


इति दल प्रथमः पाद: ॥ 
[इतायपादारम्भः ॥ 


. धान्यानां भवने क्षेत्रे खन्‌ ॥ १. ब्रीहिशाल्योढेक्‌ ॥ २॥ यवयवकप ष्ठि 
कायत्‌ ॥ ३ ॥.विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाखुभ्यः ॥ ४ ॥ सर्वचमंणः कृतः खख? 


जौ ॥ ५ ॥ यथामुखसंगरुखस्य दर्शन खः ॥ ६॥ तत्सर्वादेः पथ्यङ्गकमेपत्रपात्रै 


व्याप्नोति ॥ ७॥ झामपदम्मामोति ॥ = ॥ अनुपदसरवान्ञायानयं वद्धाभक्षयति 
नेयेषु ॥ &॥ परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति ॥ १० ॥ अवारपारात्यन्ताचुकाम- 
ङ्गामी ॥ १७ ॥ समांसमां विजायते ॥ १२ ॥ अद्यश्वीनावष्टब्ये ॥ १२ I आगः 
वीन; ॥ १४॥ अनुग्वलंगामी ॥ १४ ॥ अध्वनो यत्खो ॥ १३ ॥ अभ्यमित्रा* 
च्छ च ॥ १७१) गोष्ठात्खन्‌ भूतपूर्व ॥ १८ ll अश्वस्यकाहगमः॥ १६ ॥ 
शालीनकौपीने अधृष्टाकायेयोः ॥ २० ॥ ब्रातेन जीवति ॥ २१ ॥.साप्तपदीनं 
सख्यस्‌॥ २२॥ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ॥ २२॥ तस्य पाकमूले पीर पील्वादिकणादिभ्यं भ्यं 


$ भाकूक्रीताच्छताच सवेभूमिसपतनोञुमासातस्मै प्रभवति च ATTA, षोडश ॥ 
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H ४१ ॥ बहुपूगगणसंघस्य RIR ॥ ४२ ॥ वतोरिथुक्‌ ॥ ५३॥ म 
~ -॥ १४॥ अः सम्प्रसारणश्च ॥ ५५ ॥ विंशात्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यास्‌ ॥ ५६॥ 


i 
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कुणब्जाहचौ ॥ २४॥ पक्षात्तिः ॥ २ ॥ तन वित्तश्चष्चुप्चणपा ॥ २६॥ 
विनऽ्भ्यां नानाओ न सह ॥ २७ ॥ a शालच्छडूटचा ॥ २८ H स 
रोद्ध कटच्‌ ॥ २७ ॥ अवात्कुटारचच ॥ ३० ॥ नते नासिकायाः सच्जायां| 
टीटननाटजूभ्रटचः ॥ ३९ ॥ नेविंडज्विरीसचों ॥ ३२ U इनच्पिटांचक चि च| 
॥ ३३ ॥ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः॥ ३४ ॥ कमणि घटा ठच ॥ ३५॥| 
तदस्य सञ्जातन्तारकादिभ्य इतच्‌ ॥ २९ H प्रमाणे द्वयसञदघ्ननभाञरचा 
॥ ३७ ॥ पुरुषहर्तिभ्यामण्‌ च ॥ RE Ul यत्तदेतेभ्यः परिमाण TTT ll ३६॥ 
किमिदंभ्यां वो घः ॥ ४० I किम; सङ्ख्यापरिमाणे डति च॥ ४१॥ : 
या अवयवे तयप्‌ ॥ ४२ ॥ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ॥ ४३ H उभादुदात्तो | 
नित्यम्‌ ॥ ४४ ॥ तद्स्मिन्नधिकमिति दशान्ताइः ॥ ४४ ॥ शदन्तविंशतेश्च 
॥ ४६ ॥ संख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌॥ ४७ ॥ तस्य पूरणं Sz ll ४८॥ 
नान्तादसंख्यादेभट्‌॥ ४६ ॥ थद्‌ च छन्दसि Yo ॥ षट्कतिकतिपयचतुरां युक | 


नित्यं शतांदिमासाद्धमाससंवत्सराच ॥ ५७ ॥ पष्ठयादेश्ासंख्यादे! ॥. धद ॥ 


a छ) सूक्तसाञ्नाः ॥ ५६ ॥ अध्यायानुवाकयोलुक. ॥ ६० ॥ विसुक्तादिः| 


भ्योऽण्‌ ॥ ६१ ॥ गोषदादिभ्यो बुन्‌॥ ६२ H . तञ कुशल; पथ; ॥ RR 
आकर्षादिभ्यः कन्‌ ॥ ६४ U धनहिरण्यात्कामे ॥ SW l स्वाङ्गेभ्यः सिते 
TRAN उद्राषद््रगायूने ॥ ६७॥ सस्येन पारिजातः ॥ ६८॥ अंशं हारी ॥ ६६॥ 
तन्त्रादचिरापहूते ॥ ७० I| ्राझणकोष्णिके सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ७१॥, शीतोष्णाः 
भ्यां कारिणि ॥ ७२ ॥ अधिकस्‌ ॥.७३ ॥ अनुकाभिकाभीकः कमिता ॥ ७४॥ 
पारवेनानिच्छति ॥ ७५ ॥ अयः -शूलद्ण्डाजिनाभ्यां SEN ॥ ७६ ॥ ताव 
तिथं ग्रहणमिति लुग्वा ॥ ७७ ॥ स . एषां ग्रामणीः ॥ ७८ ॥ seas 
बन्धनं करभे ॥ ७६ ॥ उत्क -उन्मनाः ॥ ८० ॥ कालप्रयोजताद्रोगे ॥ ८१ | 
तदस्मिन्नन्नं प्रायेण संज्ञायाम्‌ ॥ ८३ ॥ ङुल्माषादञ्‌ ॥ ८३ ॥ AAT; 
'चन्दोऽधोते ॥ ८४ Al रद्धमनेन ुक्तमिनिठनौ ॥ ८५.॥ -पूर्वादि। 
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Ñ. पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ३६ 


निः ॥ ८६ ॥ सपूर्वाच्च ॥ ८७.॥ इष्टादिभ्यश्च | ८८ | छन्दसि परिपन्थिपरि- 
_परिणौ पय्येवस्थातरि ॥ ८8॥ अनुपद्यन्वेष्टा ॥&०॥ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ 
॥ ९१ ॥ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्र चिकित्स्थः MARI इन्द्रियमिन्द्रलिङ्ग मिन्ददष्टमिन्द्र- 
सृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदचमिति वा ॥ &३॥ तदस्यास्त्यस्मिन्िति मतुप्‌ ॥६४॥ रसा- 
दिभ्यश्च ॥ ६५ ॥ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ 8६ ॥ सिध्मादिभ्यश्र 
॥ &७ ॥ वत्सांसाभ्यां कामवले ॥ ६८ ॥ फेनादिलच ॥ 88 ॥ लोमादिपा- 
मादिपिच्छादिभ्यः शनेलच; ॥ १०० ॥ पज्ञाश्रद्धार्चांभ्यो णः ॥ १०१ ॥ तपः 


सहस्राभ्यां विनीनी ॥ १०२ ॥ अण्‌ च॥ १०३ ॥ सिकताशकराभ्यान्च 


॥ १०४ ॥ देशे लुविलचो च ॥ १०४ ॥ दन्त उन्नत उरच्‌ ॥ १०६॥ ऊपष- 
'शुपिग्मुष्कमधो रः ॥ १०७ ll Terai मः H १०८ ॥ केशाद्रोःन्यतरस्याम्‌ 
॥ १०&॥ गाए्ड्यजगात्सञ्ज्ञायाम्‌.॥ ११०॥ काण्डाण्डादीरन्नीरचो॥ १११॥ 
रज; कृष्यासुतिपरिषदो TTT ॥ ११२॥ दन्तशिखात्सज्ज्ञायाम्‌ ॥ ११२॥ ज्यो 


रस्नातमिस्राशृङ्गिणोज्जस्विन्न्यूज्जस्वलगोमिन्मलिनमलीमसाः ॥ ११४ | अत 


इनिठना ॥ ११५ ॥ व्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ११६ ॥ तुन्दादिभ्य इलच ॥ ११७ ॥ 
एकगोपूवोदठज्‌ नित्यम ॥ ११८॥ शतसहस्नान्ताच निष्कात्‌ ॥ ११६॥ रूपा- 


दाहतमशंसयोयेप Ú १२० ॥ अस्मायामेधालजों विनिः ॥ १२१॥ aga, 


छन्दसि ॥ १२२॥ ऊर्णाया युस्‌ ॥ १२३॥ वाचो ग्मिनिः ॥ १२४॥ आलजा- 
Sal बहुभाषिणि ॥ १२५ ॥ स्वामिन्नेरवये ॥ १२६ ॥ अशे आदिभ्योञ्च्‌ 
U १२७ ॥ दृन्द्रोपतापगर्द्माम्राणिस्थादिनिः ॥ १२८ ॥ वातातीसाराभ्यां s= 


me 


TM १२६ || वयसि पूरणात्‌ ॥ १३० ॥ सुखादिभ्यश्च ॥ १३१-॥ धम्मेशी- : 
लवणोन्ताच्च ॥ १३२॥ हस्ताज्जातौ ॥ १३३॥ वणोद्‌ बरह्मचारिणि॥१३४ी | 


पुष्करादिभ्यो देशे ॥ १३५ ॥ वलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥ १३६॥ संज्ञाया 


.मन्माभ्याम्‌ ॥ १३७ || कंशंभ्यां बपयुस्तितुतयस; ॥ १२८॥ तुन्दिवालि- | 


टेमे; ॥ १३६ ॥ अहंशुभमोर्युस्‌ ॥ १४०॥ #४ | 
इति पञ्चमाध्यायस्य. द्वितीयः पाद: ll 
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भ्राग्दिशो बिभक्कि॥१॥ कि सञ्चैनामबहुभ्यो ञ्व्यादिभ्य; ॥ २॥। saq 
इश्‌॥ ३॥ एतेतौ रशोः ॥ ४ ॥ एतदोऽश्‌॥ W ॥ सवस्य साऽन्यतरर्या W 
॥ ६॥ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥ ७॥ तसेश्च ॥ ८ N पय्येभिभ्याञ्च ॥ & "q 
ag १० ॥ इदमो हः ॥ ११ ॥ किमोऽत्‌ WARN ATES छन्दसि 
॥ १३॥ इतराभ्योऽपि श्यन्ते ॥ १४) सर्वेकान्यर्कियत्तद! काले दा ॥ १५॥ 
इदमो हिल्‌ ॥ १६॥ अधुना ॥ १७॥ दानीं च ॥ १८॥ तदा दा च U १९॥ 
दयोदोडिजौ च छन्दसि ॥ २० ॥ अनद्यतनेहिलन्यतरस्यामू. ॥ २१ ॥ सद्यः 
परत्पराय्येषमःपरेदयदयद्यपूर्वेयुरन्येुरन्यतरेद्युरितरेदुरपरेयुरधरेद्युरुभये चुरुत्तरंधु 
॥ २२ ॥ प्रकारवचने थाल्‌. ॥ २३ ॥ RU ॥ २४ ॥ किमश्च ॥ २१ || 
था हेतौ च छन्दसि ॥ २३ ॥ दिक्शब्देभ्यः ससमीपन्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश 
कालेष्वस्तातिः ॥ २७॥ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥ २८॥ विभाषा परावरा' 
भ्याम्‌ ॥ २६ ॥ BASE ॥ ३० ॥ उपय्युपरिष्टात्‌ ॥ ३१ ॥ पश्चात्‌ ॥ २२॥ 
पश्च पश्चा च छन्दसि॥ ३३ ॥ उत्तराधरदच्िणादाति;॥ २४ ॥ एनबन्यतरस्या। 
» मदूरेऽपञ्चम्याः॥ २५ ॥ दक्षिणादाच्‌ ॥ ३६॥ आहि च दूर ॥ ROU उत्तरा | 
॥ ३८॥ पूवांधरावराणामासि पुरधवश्चैपाम्‌ ॥ २& ॥ अस्ताति च ॥.४०॥ 
विभाषाऽवरस्य ॥ ४१॥ संख्याया विधार्थे धा ॥ ४२॥ अधिकरणविचाले † 
॥ ४३ ॥ एकाद्धो ध्यमुनन्यतरस्यामू ॥ ४४ ॥ द्विः्योश्च घमुजू ॥ ४५ ॥ एघार 
॥ ४६॥ याप्ये पाशप्‌॥ ४७॥ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ ॥ ४८॥ आयेकादशभ्योऽ|' 
च्छन्दसि॥४६॥ षष्ठाष्टमाभ्यां न च॥ ५०।। मानपश्‍वळुयोः कनलुको च ॥ २१|| 
एकादाकिनिद्चासहाये ॥ ५२ ॥ भूत पूर्वे चरद्‌ ॥ ५३ ॥ षष्ठया रूप्य | 
॥ ५४.॥ अतिशायने तमनिष्ठनौ ॥ ५५ ॥ तिङश्च ॥ ४६ ॥ द्विबिचनविभज्य|' 
पपदे तरवीयसुनौ ॥ GON अजादी गुणवचनादेव ॥ ४८ ॥ Tr 
॥ १६ || प्रशस्यस्य श्रे) ॥६०॥ ज्य च॥ ६१ I दृद्धस्य च ॥ ६२॥ अन्तिक 
हयोनेंद्साधौ॥ ६३॥ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ | ६४ ॥ विन्मतोलुक AR 
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Nt 

प्रशेसायां रूपप्‌ ॥ ६६ ॥ ईषदसमाप्तौ कल्पव्देश्यंदेशीयरः ॥ ६७ ॥ विभाषा 
सुपो बहुच्पुरस्ताचु ॥ ६८॥ प्रकारवचने जातीयर्‌ ॥ ६६ ll मागिवात्कः 
॥ ७० || अव्ययसर्वनाम्तामकच्माक्टेः ॥ ७१ ॥ कस्य च दः ॥ ७२॥ अज्ञात 
॥ ७३॥ कुत्सिते ॥ ७४ ॥ सज्ज्ञायाइन ॥ ७४५ H अचुकम्पायाम्‌ ॥ ७६॥ 
नीतौ च तथुक्तात्‌ ॥ ७७ ॥ TSA मनुष्यनाम्नप्ठज्वा ॥ ७८ ॥ घनिलयों च 
॥ ७६ ॥ माचामुपादेरडज्युचौ च ॥ ८० ॥ जातिनाम्नः कन्‌॥ ८१ ॥ अजि 
नान्तस्योत्तरपदलोपश्च ॥ ८२ H ठाजादाबूध्वे द्वितीयादचः ॥ ८२ ॥ शेवल- 
सुपरिविशालवरुणाय्येमादीनां तृतीयात्‌ ॥८४॥ अल्पे ॥ ८४ ॥ eet ॥८६॥ 
सञ्च्चायां कन्‌ ॥ ८७ ॥ कुटीशमीशुएडाभ्यो रः ॥ == ॥ छुत्वा ga ॥ ८६ ll 
कासूगोणीभ्यां एरच्‌ Re ॥ वत्सोक्षाश्वषमेभ्यश्र age ॥ ९१ uf = 
दोनिद्धीरणे इयोरेकस्य डतरच्‌ ॥ ६२ ॥ वा बहूनां जातिपरिमरने SOE 
॥ ६३॥ एकाच प्राचाम्‌ ॥६४॥ अवक्षपणे कन्‌ a ॥ इवे प्रतिकृतों ॥&३९॥ | 
सज्ज्ञायाच ॥ 8७ ॥ लुम्मतुष्ये ॥ 8८ ॥ जीविकार्थे चापण्ये ॥ EE ॥ 
पथादिभ्यश्च II १०० क्षे वस्तेढेज्‌ ॥ १०१ ॥ शिलाया € ॥ tor [ in 
दिभ्यो यः ॥ १०३ H द्रव्यष्च भव्ये ॥ १०४॥ कुशाग्राच्छः FR 
समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ १०६॥ शर्करादिभ्योऽ्‌॥ १०७ ॥ मह i 
॥ १०८॥ एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌॥ १०६॥ ककलो रावा 
भत्नंपूर्वविश्‍वेमात्याल्छन्दासे ॥ १११ ॥ ap 
व्रातच्फवोरस्त्रियाम्‌ ॥ ११४ ॥ are en 
न्यात्‌ ॥ ११४ ॥ ERTI ११५ ॥ दामन्यादित्रिगतपष्ठाच्छः ॥ (६९ 


kann ॥ ११७ ॥ अभिजिद्रिदमच्छालावच्छिखावच्छ- .. 


` प्रीवद्णोवच्छुमदणों यज्‌ ॥ १९८ Ul ञ्यादयस्तद्राजाः ॥ ११६ ॥ * 


2 ao पावरा ee 0 ee 
sass" 
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॥२॥ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन ॥ २ ॥ अनत्यन्तगता क्तात्‌ ॥ ४॥ न|. 
सामिवचने ॥ ५ ॥ वहत्या आच्छादने ॥ ६ ॥ अपडक्षाशितड्ग्वलकमोलस्पु- | 
रुषाध्यत्तरपदात्ख!॥ ७॥ बिभाषाश्चरदिक्‌ (qam ॥ ८॥ जात्यन्ताच्छ तरनु | 
नि ॥६॥ स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ १० ॥ किमेत्तिडव्ययघादा-| 
स्वद्रव्यभ्रकर्षे ॥ ११ ag च छन्दसि ॥ १२॥ अबुगाद्नछक्‌ ॥ १३॥ 
णचः स्त्रियामण ॥ १४.॥ अणिनुणः ॥ १५ ॥ बिसारिणो मत्स्य ॥ १६॥ 
सङ्ख्यायाः क्रिया भ्याइत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ॥ १७॥ द्वित्रेचतुभ्यः सुच ॥१८॥ 
एकस्य सकृच्च ॥ १६ ॥ विभाषा वहोघो$विभकृष्ठकाले ॥ २० ॥ I | 
मयद्‌ ॥ २१ ॥ समूहवच बहुषु ॥ ९२ ॥ अनन्तावसथेतिइभेषजाञ्ञ्यः ॥२३॥ 
देवतान्तात्तादर्थ्ये यत्‌ ॥ २४ ॥ पादारघोभ्याश्च ॥ २५ ॥ अतिथेञ्यः ॥ २६॥ | 
x देवात्तल्‌ ॥ २७॥ अवेः क; ॥ २८॥ यावादिभ्यः FA ॥ २६ ॥ लोहितान्म- 
| णौ॥३०॥ वर्णे चानित्ये ॥ ३१ ॥ रक्षे॥ ३२॥ कलाच ॥ ३३॥ विन- 
MRR ॥ ३४ H वाचो व्याहृताथोयाम् ॥ ३५ ॥ तदयुक्ात्कभेणोऽण ` 
II २६ ॥ ओषधेरजातो ॥ ३७ ॥ प्रज्ञादिश्यश्व ॥ ३८ ॥ मृदस्तिकन्‌ ॥ ३६ Il 
सस्नौ प्रशंसायास्‌॥ ४० ॥ दकज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलो च छन्दासे ॥ ४१ Uh 
x पडल्यार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ॥४२॥ सडख्येकवचनाच वीप्सायास्‌॥४३॥| 
~ भतियोंगे पळ्चम्यास्तासे! ॥४४॥ अपादाने चाहीयरुहो; ॥४५॥ अतिग्रहाव्यथन- 
क्षपेष्वकतरि तृतीयायाः॥४६॥ हीयमानपापयोगाच ॥४७॥ पट्ट्या व्याश्रये ॥४८॥ 
रोगाच्चापनयने ॥४६॥ अभूततदभावे कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतरि.च्रिः ॥ ५० || 
 अरुमनञ्चछुश्चतोरहोरजसां लोपश्च ॥ ५१.॥ विभाषा सातिकात्स्न्ये ॥ ५२ ॥ | 
| अभिविधौ संपदा च ॥ ५३ ॥ तदर्धानवचने ॥१४॥ देये त्रा च ॥५४ || देवः 
मनुप्ग्रपुरुषपुरुम्त्यभ्यो ट्रितीयासप्तम्योबेहुलम्र्‌ ॥ ५६॥ अव्यक्कानुकरणाद्‌ द्वय 
` जबराद्धोदनितौ डाच्‌ ॥५७॥ कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कृपौ। ५८ || सङ्‌- 
SUT गुणान्तायाः॥ ५६ ॥ समयाच्च यापनायाम्‌ ॥ ६०॥ सपत्र निष्पत्राद- 
तिव्यथन ॥६१॥ निष्कुलानिष्कोषणे ॥ ६२ ॥ सुखमियादानुलोम्ये ॥ ६३ ॥ 
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DRE 
\ यश्चसाध्थायस्य चलुथः पाद, ॥ ४३ 


N 


ये ॥ ६४ ॥ शूलात्पाके ॥ ६५॥ सत्यादशपथे ॥ देदे ॥ 
मद्रात्मरिवापणे ॥ ६७॥ समासान्ताः ॥ š H T पूजनात ॥ ६६ ॥ 
किम! BY ॥ ७० ॥ नञस्तत्पुरुषात्‌. ll ७१ ॥ पथो विभाषा ॥ ७२ 
बहुत्रीहौ सङ्ख्येये डजवहुगणात्‌ ॥ ७२ It ऋक्पूरब्धू: TOR ॥७४॥ 
अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः Ut ७१ ॥ अद्धणो5दशेनात्‌ ॥ ७३॥ अचतुरवि- 
चतुरसुचतुरसत्रीपुसबेन्तनडुहकर्साबाङ्पनसाचि TATA TIT | 
दियराब्रिदिवाइदिवसरजसनिःश्ेयसपुरुपायुपद्ायुपत्यायुपग्येजुपजातोतमहो 


रि | चेस; MIT छ š 
क्षर्द्वोक्षोपशुनगोष्ठरवा! NOI! रह्महस्तिभ्यां TEATS [GEM अवसमन्येभ्यस्त 
qa: ॥ ७६ II श्वसोञ्वसीय; भ्रयसः ॥ ८० ॥ अन्ववतप्ताद्रहसः ॥ ८१ lt 


प्रतेर्रस; सप्तमीस्थात्‌ ॥ ८२ ॥ अनुगवमायामे. ॥ ८३ ॥ द्विस्तावा DIRT 


ब्रेदिः ॥८४॥ उपसगोदध्वन; ॥ दर ॥ *तत्पुरुपस्याहल सङ्ख्यान्ययाद: 
| | ace Oe 

॥ ८६ ॥ अहः संवैंकदेशसङ्झ्यातणुए्याच रात्रेः ॥ ८9 ॥ अडोड्ह क) 
| ॥ ८८ ॥ न सङ्ख्यादेः समाहारे ॥ ८& ॥ उत्तमैकाम्याश्च ॥ Se ॥ राजाइ . 


गोरतद्धितलुकि ॥ 8२ ॥ अग्राख्यायाग्ुरसः १॥९३॥ 
amara ॥ ६१ .॥ गरतद्धितलुकि ॥ &२ ॥ Si I na 
'सरसां जातिसंज्ञयोः ॥ ६७ ॥ ग्रामकौटाभ्यां च तदणः ॥ ९ 
अनो5श्माय/सरसों जा | N alee ee 
अते; शुनः ॥ &% ॥ उपमानादप्राणिषु ॥ ६ | 


“yy &८॥ नावो. द्विगोः WER अद्धीच्च ॥ १००॥ खाय्यो; TATA ॥१०४ ` 


| ॥ ब्रह्मणो 
द्वत्रिभ्यामज्जलेः ॥ go? I अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥ १०२३ 


po s 
जानपदाख्यायाम्‌ ॥ १०४॥ झुमइद्यामन्यतरस्पाप | १०४॥ ae 
| न्तात्समाहारे ॥ १०९॥ अव्ययीभावे शरत्मभृतिभ्यः Ut १०७॥ AAT gozi 3 
नसकादन्यतरसाय्‌ ॥ १०६॥ नदीपौरणपास्याग्रहायणीभ्यः Ut १९०॥ क 
पुरक 070 ! X यच्णोः ARRA 
॥ १११ ॥ गिरेश्च सेनकस्य ॥ ११२ ॥ बहुव्रीहौ सक्थ्यच्णोः 


॥ ११३ ॥ अङगुजेदीदण ॥ १९४ l Qena प मूड! ॥ १९९॥ असूर 


aha ॥ ११६॥ ana खोस्न: १९०॥ 


< 


संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ I १९८॥ उपसगीच्च ॥ REN सुभातसुश्चसुदिकः ` 
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४४ पाणिनीयाष्टके- ~ 
शारिकेपतचतुर्रेणीपदाजपदमरोष्टपदाः ॥ १२० ॥ नन्दुःसुभ्यो हइलिसकथ्योर- 
न्यतरंस्याम्‌ ॥ १२१ ॥ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयो; ॥ १२२ ॥ वहुप्रजारछन्दासि 
॥ १२३ ॥ धर्म्मादनिच्‌ केवल्लात्‌ ॥ १२४ ॥ जम्भासुहरिततृणसोमेभ्यः 
॥ १२५ ॥ दक्तिणेमा लुब्भयोगे ॥ १२६॥ इच कस्मेव्यतिहारे ॥ १२७ ॥ द्विद्‌- 
एड्चादिभ्यरच ॥ १२८.॥ प्रसंभ्यां जानुनोईः ॥ १२७ ॥ ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा 
॥ १३०॥ ऊधसोऽनडः॥ १३१॥ धनुपश्च ॥ १३२॥ वा सज्ज्ञायास्‌ ॥ १३३॥ 
जायाया FEM १३४ | . गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्यः ॥ १३५ ॥ अल्पाख्या- 

` याम्‌ ॥ १३६॥ उपमानाच्च ॥| १३७॥ पादस्य लोपोऽइस्त्यादिभ्यः॥ १३८॥. 
कुम्भपदीषु च ॥ १३६ ॥ सङ्ख्यासुपूर्वस्य ॥ १४० ॥ वयसि दन्तस्य दतृ 
॥ १४१ ॥ छन्दासिच १४२॥ स्त्रियां संज्ञायाम्‌ ॥ १४२॥ विभाषा श्यावाः ` 
रोकाभ्यास्‌ ॥ १४४ ॥ अग्रान्तशुद्धशु्रद्वपबरहेभ्यरच ॥ १४५ ॥ ककुदंस्या- 

` वस्थायाँ लोपः ॥ १४६॥ त्रिककुत्पवंते ॥ १४७॥ उद्विभ्यां काकुदस्य ॥१४८॥ ˆ 
पूणो द्विमाष ॥ १४६ ॥ gSA भित्राऽभित्रयोः ॥ १५० ॥ उरः प्रभातिथ्याः | 

` कप्‌ ॥ १४१ ॥ इनः RINJ H १५२॥ नद्यतश्च N १५३ ॥ शेषाद्विमापा 
॥१५४॥ न संज्ञायाम्‌ ॥ १५५॥ ईयसश्च ॥ १५६॥ बन्दिते Wig! ll १४७॥ 


RE H १५८ ॥ नाडीतन्त्योः स्वाक्षे .॥. १५७ Aa 
-॥११६० ॥ क E 


इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ` 


a ® 


= इति पञ्चमोऽध्यायः gma: ul : 


` ® पादशतस्य तठाङ्तबकब्येप्ा भ्यासप्रान्वतपपास्ल TEN un Sn भ्यासपत्रान्वतप्तात्खायोनव्दु:सुभ्यो वचसि निति ॥ ; 
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=ऋथ पषह्ताध्यायारस्सः 


TNS ee IT 


तत्र प्रथमपादारम्मः ॥ 


एकाचो Š प्रथमस्य ॥ १ ॥ अजादेद्रितीयस्य.॥ २ ॥ नन्द्राः संयोगादयः 
॥ २ ॥ पूर्वोऽभ्यासः ॥ ४ ॥ उभे अभ्यस्तम्‌ ॥ ५ ॥ जक्षित्यादयः पट्‌ ॥६॥ 
तुजादीनां दीर्घोडभ्यासस्य ॥ ७ ॥ लिटिधातोरनभ्यासस्य ॥ ८ ॥ सन्यङोः 
॥ & ॥ श्लो ॥ १० ॥ चङि ॥ ११॥ दाश्वान्‌ साह्वान्‌ मौदढांश्च H १२॥ 
ष्यङ; संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ॥ १३ ॥ चन्धाने बहुतीहो॥ १४ U वाचि- 
स्वपियजादीनां किति ॥ १५ ॥ ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिहअतिपृच्छति 
भज्जतीनां ङिति च ॥ १६ ॥ लिव्यभ्यासस्योभयेषामू ॥ १७ ॥ स्वापेश्चङि 
॥ १८ ॥ स्वपिस्यमिव्येयां' यङि ॥ १६ ॥ न वशाः ॥ २२॥ चायः का 
॥ २१ H स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ ॥२२॥ स्त्यः प्रपूवस्य ॥ २३ ॥ द्रवमूरस्प- 
शेयोः शयः ॥ २४ ॥ प्रतेश्च ॥ २५ ॥ विभाषा5भ्यवपूवेस्य ॥ २६॥ शत पाक 
॥ २७ ॥ प्यायः पी ॥ २८ ॥ लिड्यङोश्च ॥ २६ ॥ विभाषा रखे; ॥ ३० ॥ 
णो च MAST: ॥ ३१॥ g: सेप्रसारणम्‌ ॥ ३२ ॥ अभ्यस्तस्य च ॥ २२ ll 
| बहुलं छन्द्सि ॥ ३४ ॥ चायः को ॥ ३४॥ अपस्पूधेथामानुचुरान॒दुशिच्युपे- | 
तित्याजश्राताश्रितमाशीराशीत्ताः ॥ २६ ॥ न सप्रसारण wr , 
॥ ३७॥ लिटि वयो q: ॥ ३८ ॥ वश्वास्यान्यतरस्यां ।केति ॥ २६ ॥ बः 
-॥ ४० ॥ ल्यपि च ॥ ४१ ॥ ज्यश्च ॥ ४२॥ व्यश्च ॥ ४३ U. विभापापरः 
“Wey ॥ आदेच .उपदेशऽशिति॥ ४५ ॥ न sat लिटि.॥ ४६ ॥ स्फुराति- 
 स्फुलत्योधेजि ॥ ४७ ॥ क्रीहुजीनां णो ॥ ४८ ॥ सिध्यतेरपारलोकिके 


॥ ४६ ॥ मीनातिमिनोतिदीङां ल्यपि च ॥ ५०॥ विभाषा लीयतेः ॥ ४१॥ | 


खिद्‌श्छन्द्सि URN, an lt ५२ ॥ चिस्फुरोणा 1४४ ॥ प्रजने 
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s: 


| ७9६ ; | पाणिनीयाट्के- | ~ 
वीयतेः ॥ ५५ ॥ विभेतेहतुभये.॥ ५६ ॥ नित्य स्मयः ॥ ६७ ll x 


` ड्छन्दासि ॥ ९० ॥ यें च Tee ॥ ६१ ॥ आचि शीषेः ॥ ६२॥ EHE 


_ क्ानुकरणस्यात इतो ॥ ६८ ॥ नाम्राडतस्यान्त्यस्य तु वा॥ ६६ H अक; a 


रोरप्लुतादप्लुते ॥ ११२ इशि च॥११३॥ प्ररृत्यान्तः पादमव्यपरे ॥११४॥ 
. अच्यादवद्यादवक्रमुरत्रतायमवनत्ववस्युषु च ॥ ११५ ॥ यजुष्युरः॥ ११६ Il 


` सर्वत्र विभाषा गो; ॥ १२१॥ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ॥ १२९ ॥ इन्हे 


॥ ४६ ॥ शीषे 
मन्यमाकिति ॥ ५८ ॥ अनुदात्तस्य चटुपधस्यान्यतरस्यास्‌ 


प्रश्ृतिषु ॥ ६३ ॥ घात्वादेः षः सः 
न्निशसन्यूपन्दोप*्यकन्छकन्नुदन्नासच्छ x 
ll a ॥ ६४ ॥ लोपो व्योर्वलि ॥ ६९ ॥ वेरपृक्तस्य ॥ SON 


gas दीघोत्‌ सुतिस्यपृक्त हज ॥ ६८ ॥ एङ्ह्स्वात्सम्बुद्धः ॥ ९६ ॥ 
शेशऊन्दसि बहुलम्‌ ॥ ७० ॥ दस्वस्य पिति कृति qw ॥ ७१ ARTI] 
॥ ७२ छे च ॥ ७३ ॥ आइमाङोश्च ॥ ७४ ॥ दोघात Ut ७४ ॥ पदान्ताद्वा { 
॥ ७६ ॥ इको यणाचि ॥ ७७ ॥ एचोऽयवायावः ॥ ७८ ॥ चान्तो यि प्रत्यये| ` 
॥ ७६ ॥ घातोरतन्निमित्तस्यैब ॥ ८० ॥ चय्यजय्यो शक्यार्थ ॥ ८१ ॥ कऋय्य 
स्तदर्थे ॥ ८२ ॥ भय्यप्रवय्ये च छन्दासि ॥ ८३ ॥ एकः पूवपरयोः ॥ ८४॥| 
अन्तादिवच ॥ ८% ॥ पत्वतुकोरसिद्ध! ॥ ८६ ॥ ARZT ॥ ८७॥ टुद्धिरेचि 
॥ == ॥ एत्येधत्यूदस ॥ ८६ ॥ आस्थ ॥ 8० ॥ उपसगौद्दति घातो॥ ६१॥ 
वा सुप्यापिशलेः ॥ ९२ II ओतोऽम्शसोः ॥ &२॥ TS पररूपस्‌ ॥ ६४ lt 
ओमाङोश्च ॥ ६५ ॥ उस्यपदान्तात्‌ USS H अता गुण ॥ €७॥ ञ्च्य 


वर्णे दीः ॥ १०० ॥ प्रथमयोः TATA ॥ १०१॥ तस्माच्छसो नः पुंसि] 
॥१०२॥ नादिचि॥ १०३॥ दीघोञ्जसि'च U १०४॥ वा च्छन्दसि ॥ १०९॥ 

आमि TAs ॥ १०६॥ सम्मसारणाच्च ॥ १०७॥ एङः पदान्तादाति ॥ goal) 
ङसिङसोश्च ॥ १०६ ॥ ऋत उत्‌ ॥ ११० N ख्यत्यात्परस्य ॥ १११ ॥ s| 


आपो जुषाणो दृष्णो वषिठऽस्वेऽम्बालेऽम्बिके पूर्वे ॥ ११७ ॥ अङ्ग इत्या 
च॥ ११८॥ अनुदाचे च कुघपरे UHREN अवपथासि T | 2 
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बष्छाध्यायस्य प्रथसः पाद! || ४७ 


॥ १२३ ॥ प्लुतमग्रह्या आचि नित्यम्‌ ॥ १२४ ॥ आडो$्युनासिकशडंन्दासि 
॥ १२५ ॥ इको सवण शाकल्यस्य इस्वश्न ॥ १२६ ॥ ऋत्यकः ॥ १२१७ Il 
अप्लुतवदुपस्थिते ॥ १२८ ॥ ई ३चाक्रवम्मेणस्य ॥ १२६ ॥ दिव उत्‌ ॥१३०॥ 
एतत्तदोः TMNT इलि H १३१ ll स्यश्छन्दासे वहुलम्‌ 


॥"१३२॥ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ॥ १३३ ॥ सुद्‌ कात्पूवेः ॥ १३४॥ ` 


सेपर्य्युपेञ्यः करोती भूषणे ॥ १३५ ॥ समवाये च ॥ १३६ ॥ उपात्मतियत्न- 


बैकृतवाक्याध्याहारेपु ॥ १३७ ॥ किरतो लवने ॥ १३८ ॥ हिंसायां प्रतेश्व | 


॥ १३६ ॥ अपाच्चतुष्पाच्छङुनिष्वालेखने ॥ १४० ॥ ढुस्तुम्बुरूण जातिः 
॥ १४१ U अपरस्पराः क्रियासातत्ये ॥ १४२॥ गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाणेषु 
॥ १४३ ॥ आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥ १४४ ॥ आश्चय्येमनित्ये ॥ १४४ ॥ वचे 
SÄSTERT ॥ १४६ U अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ .१४७ ॥ विष्किरः शकुनिवि- 


किरो वा ॥ १४८ ॥ इस्वाचन्द्रोत्तरपदे मन्त्र ॥ WE Il प्रतिष्कशश्च कशः 


॥१५.०॥ प्रस्कश्वहरिश्चन्द्राइषी ॥ १५१ ॥ मस्करमस्करिणा वणुपारत्राज- 
कयोः ॥ १५२ H कास्तीराजस्तुन्द्‌ नगर ॥ १५३.॥ पारस्करप्रशृतीनि च 
. संज्ञायाम्‌ ॥ १५४ ॥ अनुदात्तं पदमकवज्जय्‌ ॥ १५५ ll कषात्वतो TASHA 
` उदात्तः ॥ १५६ N ऽञ्डादीनाञ्च ॥ १५७ ॥ अचुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः 
॥ १५८ ॥ धातोः ॥ १४६ ॥ चित; ॥ १६० ॥ ताद्धतस्य ॥ १६१ ॥ केत 
. ॥ १६२॥ Ag जसः ॥ १६२॥ चतुरः शास ॥ १६४ ॥ सावका- 


, चस्तू्तीयादिविभाक्तिः ॥ १६५॥ अन्तोदा्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे | 


॥ १६६॥ अश्वेशच्जन्दस्य सर्वनामस्यानम्‌ ॥ १६७ ॥ ऊडिदंपदाद्यप्पुमैययुभ्यः 
॥ १६८ ॥ अष्टनो दीर्घात्‌ ॥ १६९ ॥ शतुरबुमो नद्यजादी ॥ १७० ॥ उदात्तः 


यणो हल्पूर्वात्‌ ॥ १७१॥ नोङ्धात्वोः ॥ १७२॥ इस्वनुद्भ्यां मुप ॥१७२॥ 
नामन्यतरस्याम्‌ ॥ १७४ ॥ ङ्याश्छन्दसि वहुलम्‌ ॥ १७५ ॥ षद्त्रिचतुभ्या 


इलादिः॥ १७६ ॥ झल्युपोत्तमम्‌॥ १७७ ॥ विभाषा भाषायाम्‌ ॥ १७८ " i 
न गोश्वन्साबवर्णराडङ्कुङ्कृद्‌भ्यः ॥ १७६ ॥ दिवो कल ॥१८०॥ नू चान्यः | 
तरस्याम्‌ ॥ १८१ ॥ तित्स्वरितम्‌ ॥ १८२ ॥ तास्यबुदात्तन्ङिद॒दुपदशाञ्चसा- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 
$ 


/ 


४८ पाणिनीयाडके u ` = 


बैधातुकमनुदात्तमइन्विको ॥ १८२ ॥ आदिः वि ae ie Wy 
स्वपादिहिंसामच्यनिटि ॥ १८४ ll अभ्यस्तानामादः ॥ १ s. j जा 
॥ १८७ ॥ सवेस्य सुपि ॥ १८८ ॥ भीदीमूहुमदजनधनद ATT रां प्रत्यया- 
qi पिति ॥ १८६ ॥ लिति ॥ १६० ॥ आदिणेुन्यन्यतरस्याम्‌ Be I 
अचः BEAR ॥ १६२॥ थलि च सेटीडन्तो वा ॥१९९॥ Tela eq 
॥ १६४ ॥ आमन्त्रितस्य च ॥ १६४३ ll पथिमथोः सवेनामस्थानं ॥ १६६ ॥ 
अन्तश्चतवै युगपत्‌ ॥ १६७ ॥ चायो निवासे ॥ १६८ ॥ ज्रः करण्य 
॥ १६६ ॥ हृपादीनां च ॥ Ree ॥ संज्ञायामुपमानम्‌ ॥ २०१ ॥ निष्ठा च| 
दृयजनात्‌ ॥ २०२ ॥ शुष्कधृष्टौ ॥ ROR ॥ आशितः कत्तो ॥ २०४ ॥ RÈ 
विभाषा ॥ २०४ ॥ जुष्टापिते च छन्दसि li २०६ Ul नित्य मन्त्र ॥ २०७॥ 
युष्मदस्मदोडीसि च ॥ २०८ ॥ ङयि च ॥ २०६ N यतो नाबः॥ २१०॥ 
ईइबन्द्दशंसदुहाँ एयतः ॥ २११ ॥ विभाषा वेण्विन्धानयोः ॥ २१२ ॥ त्याः 
गरागहासकुदृश्वठक्रधानाम्‌ ॥ २१३ ॥ उपोत्तमं रिति ॥ २१४ ॥ चङ्यन्यतर | 
स्याम्‌ ॥ २१४ ॥ मतोः पूवमात्सज्ज्ञायां ख्रियाम्‌ ॥ २१६ ॥ अन्तोऽवत्याः 
॥ २१७॥ इबत्याः ॥ २१८ ॥ चौ ॥ २१६ ॥ समासस्य ॥ २२०॥ # | 


हृति षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ 


ह.त ह 

.. हितीयपादारम्मः ॥ | x 

` वहुत्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ॥ १॥ तत्युरुषे तुल्याथेत्रतीयासप्तस्युपमानाव्य” 

` . थद्वितीया/कृत्या। ॥२॥ वर्णो वर्णेष्वनेते ॥३॥ गाधलवणयोः प्रमाणे ४ ॥ 
दायाद्य दायादे ॥ ५॥ तिबन्धिचिरकृच्छ्योः ॥ ६॥ पदेऽपदेशे M oll) 
_निर्वाते बातत्राणे ॥ = ॥ ,शारदेऽनात्तवे ॥ & ॥ अध्वय्युकषाययोजोतौ ॥१०॥ | 

` „ सददशमतिरूपयोः TEA ॥ ११ ॥ द्विगो प्रमाणे ॥ १२-॥ गन्तव्यपण्यं वाः 
Rus IL १३ ॥ माज़ोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ॥१४॥ सुखमिययो हिते ॥ १५. 


| 


. ॐ एकाचश्चायो ल्यपिच ये च क्षय्यजय्यौ प्रथमयोः aaa कुर 
| तद्धितस्य न चान्य सज्ञायां विंशतिः ॥ ` | >. 


FA 
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बेष्ठाध्यायस्प द्वितीय; पाद! ॥ ४६ 
AA च ॥ १६ ॥ स्तं स्वामिनि॥ १७ ॥ पत्यावैश्वर्ये ॥ १८ ॥ न भूवाक्चि- 
दिधिषु ॥ १६ ॥ वा थुवनम्‌ ॥२०॥ आशङ्कावाधनेदीयस्सु सम्भावने॥ २१॥ 
पूर्वे भूतपूर्वे ॥ २२ I सबिधसनीडसमय्यादसवेशसदेशेपु सामीप्ये ॥ २३॥ बिः 
स्पष्टादीनि गुणवचनेषु ॥ २४ ॥ श्रज्या$बमकन्पापवत्सु भावे कम्मधारये ॥२५॥ 
कुमारश्च ॥ २६॥ आदि! प्रत्येनसि ॥ २७ ॥ पूगेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ २८ ॥ इग- 
 न्तकालकपालंभगालशरावेषु द्विगौ ॥ २६ H बहन्यतरस्पाम्‌ ॥ २० ॥ दिष्टिः ` 
बितस्त्योश्च ॥ ३१॥ सप्तमी सिद्धशुष्कपकृवन्धेष्वकालातू ॥ ३२ ॥ TRTA- 
पापावज्यमाना5होरात्रावयवेषु ॥ ' ३३२ H राजन्यवहुवचनदन्‍्दे5न्थकहृष्णिपु 
॥ ३४ ॥ सङ्ख्या ॥ Qu ॥ आचार्योपसज्ज॑नश्चाउस्तेवासी ॥ ३६ ॥ का ` 
कौजपादयश्च ॥ ३७ ॥ महान्‌ त्रीद्यपराहय़ष्टीष्वासजावालभारभारतहेलिहिल- 
रौरबप्रदद्धेपु ॥ ३८ ॥ चुल्लकरच वैखदवे ॥ २६॥ उदू सादिवाम्यो!॥ ४० l! 
गौ; सादसादिसारथिषु ॥ ४१ ॥ कुरुगाहपतरिक्गुवेसूतजरत्यश्लीलइदख्पा- 
पारेवडवा तैविलकडूः पश्यकम्बल्लोदासीभाराणाश्व ॥ ४२॥ चतुर्थी तदर्थ 
॥ ४३॥ अर्थे॥ ४४ ॥ क्रे च॥ ४५ ॥ कम्मंधारयेऽनिष्ठा I ४३९ ॥ अहीने 
द्वितीया ॥ ४७॥ तृतीयाः कमणि ॥ ४८ ॥ गतिरनन्तरः ॥ BR ॥ तादा च 
लिति कृत्यतौ ॥ ४० ॥ ` तवै चान्तश्च युगपत्‌ ॥ ५१॥ अनिगन्तोञ्चता व- 
प्रत्यये ॥ ५२ ॥ न्यधी च ॥ AR ॥ ईपदन्यतरस्यास्‌ ॥ ५४ ॥ हिरण्यपरिमाणं. 
घने ॥ ५४ ॥ मथमो5चिरोपसम्पत्तो ॥ ५६ ॥ कतरकतमौ कम्मेधारये ॥ ५७ ॥ 
` झाया ब्राह्मणकुमारयोः ॥ ५८ ॥ राजा च॥ ४६ ॥ षष्ठी प्रत्येनसि ॥ ९० ॥ 
' के नित्यार्थे ॥ ६१॥ आमः शिल्पिनि ॥ ६२॥ राजा च मशंसायाम्‌॥ RR 
आदिरुदात्त/॥ ६४ ॥ सप्तमीहारिणौ धम्मे हरणे ॥ ६४॥ युक्त च॥ 5३ 
विभाषाध्यक्षे ॥ ६७॥ पापञ्च शिल्पिनि ॥ ६८ N गोत्रान्तेवासिमाणव- 
mady कोपे ॥ ६९ U अङ्गानि मेरेये ॥ ७० ॥ भक्ताख्यास्तदर्थेषु ॥, ७१ ॥ 
. गोविडालसिंहंसैन्धवेषुपमाने || ७२ ॥ अफे जीविकार्थ ॥ sa U abs 
a ॥ ७४ ॥ अणि नियुक्त ॥ ७४ ॥ शिन्पिनि चा$कुंनः N SAN weil, 
याञ्च ॥ ७७ ॥ गोतन्तियवम्पाले ॥.!9८ ॥ णिनि ॥ ७६ ॥ उपमान शाब्दाः 


9 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


1 १२८॥ कूलसूदस्थलकर्षाः सब्ज्ञायाम्‌ ॥ १२६ ॥ अकर्म्मंधारेये राज्यम्‌ 


| > Í काण्डादीनि ॥ १३४ ॥ gE वनम्‌ ॥ १३६ ॥ परकृत्या भगालमू ॥ १३७ I| 


' ‹` बनस्पत्यादिषु युगपत्‌॥ १ ४०॥ देवता इन्दे |।१४ १॥नोत्तरपदेश्नुदाचादाचपृथिः | 


न वाणिनी याष्टके- 


$परकृतादेव ॥ ८० ॥ युक्तारोह्मादयश्च॥ ८१॥ दीर्घकाशतुपभ्राएूबट्ञे ॥८२॥ | 
निवसन्तः ॥ ८४ ॥ घोषादिषु च ॥ ८५॥ 
अन्त्याव TET: ॥ ८३ ॥ ग्रामेअनेवसन्त 

gaga शालायास्‌ ॥ ER प्रस्थेञवद्धमकक्यादीनाम्‌ ॥ ८७ ॥ मालाः | 

दीनां च ॥ ८८ ॥ अमहञ्नवन्नगरेऽनुदीचास्‌ ॥ ८8 ॥ अस्म चावश gay 
saq il ६० न भूताधिकसंजीवमद्रारमकजलथ्‌ ॥.8१॥ अन्तः ॥ ERNI 
सर्व गणकात्स्न्ये ॥ 8३ ॥ संज्ञायां गिरिनिकाययोः ॥ 8४ H कुमाय्यों 
वयसि ॥ ६५ ॥ उदकेऽकेवले ॥ ६६॥ WU कता ॥ 8७ ॥ समायां 
नपुंसके ॥ ६८ ॥ पुरे भाचाम्‌ ॥ ६६ ॥ REIST च ॥ १०० ॥ न हास्ति- 
नफलकमाईया! ॥ Lok ॥ कुसूलकूपकुम्मशाल वल Il १०२ ॥ दिकूशब्दा 
ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु ॥ १०३ ॥ आचाय्योंपसज्जेनश्वान्तेबासिनि 
॥ १०४ ॥ उत्तरपदवृद्धो सबैश्च ॥ १०४ ॥ वहुव्रीहौ विश्वे संज्ञायाम्‌ ॥ १०६॥ 
ढदराश्वेपुपु ॥ १०७॥ WQ ॥ १०८॥ नदी बन्धुंने ॥ १०६॥ निष्ठोपस- | 
TIARA ॥ ११० ॥ उत्तरपदाअदि! ॥ १११॥ कणों वर्णलक्षणात्‌ | 
` ॥ ११२॥ संज्ञौपम्ययोश्च ॥ ११३ ॥ कणठपप्ग्रीवाजड्घश्व U ११४ H| 
` शङ्गमवस्थायाञ्च || ११४९ ॥ नजोजरमरमित्रगृताः ॥ ११६ ॥ सोमेनसी अलो 
मोपसी ॥ ११७॥ ऋत्वादयश्च Vall आद्युदात्तं यच्‌ छन्दासे ॥ ११६॥ 
“बीरवीय्यौं च ॥ १२० ॥ कूलतीरतूलमूलशालाऽच्तसममच्ययीभाषे ॥ १२१॥| 
कसमन्यशूप्पपास्यकाएई द्विगौ ॥ १२२॥ तत्युरुपे शालायाज्रपुसके॥ १२३ ॥ 
कन्था च ॥ १२४ ॥ आदिश्रिहणादीनास्‌ ॥ १२५ ॥ चेलखेटकटुकका 
US गहायास्‌. ॥ १२६ ॥ चीरमुपमानम्‌ H १२७ (Ú पललसूपशाकस्मिभे | 


॥ १२० ॥ qazaq ॥ १३१ ॥ पत्रः Gem ॥ १३२ ॥ नाचार्य्यराजर्सि | 
कसंयुक्ज्ञात्याख्येभ्यः ॥ १३३ ॥ चूणादीन्यभाणिषष्ठ्याः ॥ १३४ ॥ wz + 


CC MIE RE बहुजीहावभसत्‌॥ १३८) गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌ १३६॥ उमे | 


“a 
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बछाच्याथस्थ द्वितीय; पाद! ॥ y? 


वीरुद्रपूषमान्यिपु॥ १४२:॥ अन्त; | १४३ | थायघज्क्वाजबित्रकाणास्‌ ॥ १४४॥ 
सूपमानात्‌ कः ॥ १४५ ll सब्ज्ञायामनाचितादीनाम ॥:१४६॥ प्रदृद्धादीना- | 
oF |) १४७ ॥ कारकाइत्तश्रुतयोरेबाशिषि ॥ १४८-॥ इत्यभूतन कृतमिति.च. 
॥ १४६ ॥ अनो भावकर्मवचनः ॥ १५०॥ मनक्तिनव्याख्यानशयनासनस्या” 
नयाजकादिक्रीताः ॥ १५१ ॥ सप्तम्याः FETT AL १९२॥ 'ऊनायेकलह at: 
यायाः ॥ १५३॥ मिश्रश्वानुपसगेमसन्धौ ॥ १५४१ नन्रो.गुणमतिपेषे TE | 
ईहितालमर्थास्तद्धिताः ॥ (uW ययतोबाऽतदये ॥ १५६ l! a 
॥ १५७॥ आक्रोशे च ॥ १४८ संज्ञायाम्‌. lI gus Il लला 
ga १६० ॥ विभाषा. वनन्तीदणशणचिपु ॥ १६१ ॥ न भ्य, 
प्रथमपूरणयोः क्रियागणने ॥ १६२ ॥ सङ्ख्याया! स्तनः ly १६३ भाषा, 
छन्दासि ॥ १६४ ॥ संज्ञायां मिंत्राजिनयोः ॥ १६५ ॥ व्यवायिन aa 
॥ १६६॥ मुखं स्वाङ्गम्‌ ॥ १६७॥ नाव्ययादिकॅडब्दगोमहत्स्यूलसाश्परयुवर ; 
॥ १६८ ॥ निष्ठोपमानादन्यतरस्यामू'॥ १९९ ॥ a l 
दनपुत्‌ =I कृतमिंतप्रतिपन्ना+ ॥. १७० ॥ वा जात ॥ १७१ hae > 
॥१७२॥ कपि. TAT ॥.१७२॥ TASTER IL Sa Ns, 
पद्‌ भूस्नि॥ १७५ IL न गुणादयोऽबयवाः.॥ Lss ma i 
॥ १७७ ॥ बने समासे. ॥ १७८ ॥ अन्तः ॥ १७६ ॥ अन्तर्च ॥ १८ a 
Ara U08011 MS T iis १ न | Ta a 
५१८३ ॥ नि च॥ १८ A 
पी स्फिगपूतबाणान्जोष्वकुचिसीरनाम नाम च | क w a 
स्थम्‌. ॥ ९८८॥ अनोरमधानकनीयसी ॥ १८९ RATATAT त. 
` अवेरकृत्पदे.॥. १६१ ॥ नेरनिधाने॥ RER गरा e 
उपादद्वयजजिनमगौरादयः ESA सोरवक्षेपणे ॥ p ges i i | 
॥१६६ ॥ द्वित्रिभ्यां Wes qgaret ॥ १६७ ॥. कध. कान्तात्‌, 
I १६८ ॥ फ्सदिश्‍डन्दासि वहुलम्‌ ॥ REE कै Be 


gic षष्ठाध्यायस्य Rare ` | 
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५२ याणिंनीयाष्टक- 


तृतायपादारम्न 


सस्तृतीयायाः ॥ ३॥ मनसः WERT ATL ॥ ४॥ आज्ञायिनि च॥ ४ ॥ आ- 
HAT पूरणे ॥ ६ ॥ देयाकरणाख्यायां चतुथ्योः ॥ ७ ॥ परस्य च ॥८॥ 
इज्ञदन्तात्सम्म्याः सञ्ज्ञायास्‌ ॥ & H कारनाम्नि च प्राचां हलादा ॥ १०॥ 
मध्यादगुरो ॥ ११ U अमूदमस्तकास्स्वाङ्गादकाम ॥ १२॥ बन्धे च विभाषा 
॥ १३ ॥ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ॥ १४ ॥ प्राहृद्शरत्कालदिवाञ्जे॥ १९॥ विः 
भाषा वषेक्षरशरवरात्‌ ॥ १६॥ घकालतनेषु कालनाम्नः II १७॥ शयवास- 


वासिष्वकालात्‌ ॥ १८ ॥ नेन्सिद्धवध्नातिषु च ॥ të U स्ये च भाषायाग्न 


ARM षष्ठ्या आक्रोश ॥ २१ ॥पुतॅडन्यतरस्याम्‌ ॥ २२॥ ऋतो विद्यायोनि- 


सम्वन्धेभ्यः ॥ २३॥ विभाषा स्वसुपत्यो;॥ २४ ॥ आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे ॥ २४१ 

देवतां 25 TN २६ ॥ इंदग्नः सोमवरुणयोः ॥ २७॥ इदृद्धो ॥ ९८॥ | 
वो द्यावा ॥ २६॥ दिवसश्च पृथिव्यास्‌ ॥ ३० ॥ उषासोपसः॥ ३१ ॥ मातः | 
रपितराबुदीचाम्‌ ॥ २२॥ पितरामातरा च छन्दसि ॥ ३३ ॥ खिया; dar 
पितएुस्कादनूङ्समानाधिकरणे ख्ियामपूरणीमियादिषु ॥ ३४ ॥ तसिलादिष्वा- | 
HAT ॥ २४ ll क्यङ्मानिनोश्च ॥ ३६॥ न कोपधायाः ॥ ३७॥ सञ्ज्ञा- 4 
पूरण्योरच ॥ ३८+ दृद्धिनिमित्तस्य च तद्ितस्यारक्वबिकारे ॥ ३६॥ स्वाङ्गाः | 


अलुगुत्तरपदे ॥ १॥ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः २॥ ओजस्सहोम्भस्तपर- | 


Mat मानिनि ॥ ४० ॥ -जातेश्च ॥ ४१ ॥ पुंवत्कम्मेघारयजातीयदेशीयेदु | 
॥ ४२॥ घरूपकल्पचेलड्युवगोतमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो दूस्वः॥ ४३ ॥ नद्याः शे- ` 
षस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ उगितरच ॥ ४४५ ॥ आन्महतः समानाधिकरणजा- | 

war ॥ ४६॥ ड्यष्टन; संख्यायामवडुञीद्मःशीत्योः H ४७ ॥ ret 

॥४८॥ विभाषा TRET सर्वेषाम्‌ ॥ ४६॥ हृदयस्य इल्लेखयद्णला- ` 


; सेषु ॥ ३० ॥ वा शांकष्यन्रोगेषु ॥ ५१॥ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेष Heit 
पद्यत्यतदर्थ ॥ ५३॥ हिमकाषिहतिषु च ॥ ५४॥ ऋचः शे ॥ ५५॥ वा a 


2 | पमिश्रशब्देष | ४६) उदकस्योदः सञ्चायास्‌।। ५७॥ पेषवासवाइनधिंषु TAT 
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= 


बृद्ठाध्यायस्य तृतीय पाद! ॥ ५३ 


एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्यास्‌ ॥ १६ ॥ मन्थोदनसक्तुविन्दुवजूभारहारवी- 
बधगाहेषु च ॥ ६० ॥ इको इस्वो5ड्यो गालवस्य ॥ ६१॥ एकतद्धिते q 
॥ ६२ II ङ्यापोः सब्ज्ाबन्दसो्बहुलम्‌ ॥ ६३ त्वेच ॥ ६४ ॥ इश्केपीका- 
मालानां चिततूलभारिषु ॥ ६५ ॥ खित्यनव्ययस्य I && ॥ अरुदरिदजन्तस्य 
aq ॥ ६७॥ इच एकाचोञ्मूपत्ययवच ॥ ६८॥ वाचंयमपुरन्दरी च ॥ ६६|| ` 
कारे सत्यागदस्य ॥ ७० ॥ श्येनतिलस्य पाते ने ॥ ७१ ॥ रात्रेः कृति विभाषा 
॥ ७२ ॥ नलोपो ननः ॥ ७३ ॥ तस्माञ्जइचि। ७४ ॥ नञ्चाणनपानवदानाः 
सत्यानमुचिनङुलनखनपुंसकनचत्रनक्रनाकेषु कृत्या ॥ ७५ ॥ एकादिश्चैकस्य 

` चाहुँक्‌ ॥ ७६ ॥ न गोपराणिष्बन्यतरस्यास्‌ ॥ ७०॥ सहस्प सः सञ्ज्ञायाम्‌ | 
॥ उद ॥ ग्रन्थान्ताधिके च. ॥ ७६ ॥ द्वितीये चानुपाख्ये I ८० \ अव्ययीः 
भावे चाकाले ॥ ८१ ॥ वोपसजेनस्य ॥ ८२॥ प्रकृत्या55शिष्यगोवत्सहलेइ 
॥ ८३॥ समानस्य छन्दस्यमूद्धेपभृत्युदकेषु ॥ ८४ ॥ ज्योतिजनपद्रात्रिनाभि- 
नामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्युषु ॥ ८५ ॥ चरण ब्रह्मचारिणि ॥ =% ॥ 
तीर्थे ये ॥ ८७ II विभाषोदरे ॥ ८८॥ इग्दशबत॒पु ॥ ८९ ॥ इदंकिमोरीशकी 
॥ ६० ॥ आ सबनाज्नः 8१ ॥ विष्वग्देवयोश्च टेरद्रचञ्चतोबमत्यये Wari 

` समः समि 83 ॥ तिरसस्तिय्येलोपे ॥ ६४ u सहस्य सध्रिः &५॥ TUT 
दस्ययोरछन्द्सि ॥ sul द्रयन्तरुपसगभ्योञ्प इत्‌ ॥ &७॥ saat 
॥ ६८ ॥ अषष्ठयवृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्यास्थितोत्पुकोतिकारक 

; TESS ॥ ६६ ॥ अर्थे विभाषा ॥ १०० ॥ कोः . N a ; | 
रथवदयोश्च ॥ १०२ ॥ तृणे च जातो II १०३ ॥ का पथ्यक्षयोः ॥ क 
अदयं ॥ १०५॥ विभाषा SRT ॥ १०६॥ +Š चोष्णे ॥ १०७॥ कली 
छन्दसि U १०८॥ पृषोदरादीनि यथोपदिष्टय्‌ ॥ = N TES x 
si A TTÀ qisq: ॥ ११९ 0 

स्याइस्याइनन्यतरस्यां डौ ॥ ११० ॥ FAN TE ataist 


i -सहिवहोरोंदवॉस्य ॥ ११२ ॥ साइचैसाद्वासाढेति निंगमे ॥ १९३ ॥ सादत ० 


x oe 
याम्‌ ॥ ११४ ॥ कर्णे लक्षणस्याविशष्टपज्चमणिभि pe 
> ॥११४॥ नहि दतिट्रपिव्यधिरुचिसहितनिपु को ॥ ११६ ॥ वतो” 
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` सौ च॥ १३॥ अत्वसन्तस्य चा5धातो। ॥ १४ ॥ अनुनासिकस्य किब्झलोः 


५४ | | पाणिनीयाष्टके- 4 
' सध्ह्ञायां कोटरकिशुलकादीनाम्‌ ॥ ११७ ll बले ॥ ११८॥ मतौ वहृचोऽनजिः 
रादीनास्‌ ॥ ११६ ॥ शरादीनाञ्च ॥ १२० H इका वहेऽपीलोः H १९१ ॥ 
उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बडुलम्‌ ॥ १२२ ॥ इक. काशे ॥ १९३ ॥ दस्ति 
॥ १२४ ॥ अष्टनः सज्ज्ञायाम्‌ ॥ १२४ ॥ छन्दसि च ॥ १२६ ॥ चितेः कपि 
. ॥ १२५७ ॥ विश्वस्य वसुराटोः ॥ १२८॥ नरे सज्ज्ञायास्‌ ॥ १२५६ ॥ पित्रे 
चर्षो ॥ १३० ॥ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ मती ॥ १३१॥ ओषधेश्च | 
विभक्तावप्रथमायाम्‌ ॥ १२२॥ ऋच तुनुघमचुमतडकुत्रोरुष्याणास्‌ l! १३३॥ 
इकः सुजि ॥ १३४ N द्र्यचोतस्तिङः ॥ १३५ ॥ निपातस्य च ॥ १२६ ॥ 
` अन्येषामपि इश्यते ॥ १३७॥ चौ ॥ १३८ ॥ संप्रसारणस्य ॥ १३९ ॥ * 


इति षष्ठाध्यायस्य तृतीय पाद; ॥ 


AIR: ॥ 


अङ्गस्य ॥ १ H हलः॥ २॥ नामि ॥ ३॥ नं तिसृचतसृ. ॥ ४:॥ छन्द 
 स्युभयथा ॥ ५॥ नृ च ॥ ६ ॥ नोपधायाः ॥ ७ IL सबैनामस्थाने चासम्बुद्धौ. | 
॥ ८ ॥ वा षपूर्वस्य निगमे ॥ & ॥ सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १० ॥ aT 
च्स्वुसनमूनेष्त्व्च तहोतपोतुमशास्तुणाम्‌॥ ११॥ इन्हन्पूषाय्यम्णां शौ ॥ १२॥ 


कूडिति ॥ १४ ॥ अज्कनगमां सनि ॥ १६ ॥ तनोतेविभाषा॥ Š करम 
क्ति॥ t= SER शूडनुनासिके च॥ १६ ॥ ब्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाश्र. 


“ 


॥ २० ॥ राल्लोपः ॥ २१ ॥ असिद्धवदत्राभात. ॥ २२ ॥ . शञान्नलोपः 


 ॥ २३.॥ आनिदितां इलः उपधायाः कङिति ॥ २४ ॥ दंशसञ्जः 


 स्वञ्जांशपि ॥ २५.॥ रञ्जेश्च ॥ २६॥ घञि च भाइकरणयोः ॥ २७॥ 


ॐ अठ्गुत्तरपदे षष्ठ याजातेरिकोन्ययीभावे कोः कदिको बह एकोनविंशतिः ॥ ` 
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बषघ्छाध्यायस्य चतुर्थः पाद! l yy 


, ॥ ९७॥ स्यदो जवे ॥ २८॥ अवोदैथोअमश्रयहिमश्रयाः UREI aa 
carr ॥ ३० ॥ छि स्कन्दस्यन्दोः ॥ ३१ ॥ ज़ान्तनशां विभाषा ॥ ३२ ॥ 
भज्ञेत्र चिणि ॥ ३३ ॥ शास इदङ्हलोः ॥ २४ ॥ शा हो ॥ ३४॥ नते 
॥३६॥ अचुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामदुनासिकलोषो फलि कडिति 
` ॥ ३७ ॥ वाल्यपि ॥ ३८ ॥ न क्विच ñaqa ॥ २8 ॥ गमः को ॥४०॥ वि- 
इनोरनुनासिकस्या5त्‌ ॥ ४१ ॥ जनसनखनां सञ्झलो; ॥ ४२ ॥ यबिभापा 


A 


. ॥ ४३ ॥ तनोतेयेकि ॥ ४४ ॥ सनः क्रिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आर्द्धधातुके ॥ ४६ I भ्रस्जो रोपधयोरमन्यतरस्यास्‌ ॥ ४७ ॥ अत ar 
॥ ४८॥ यस्य Tue ll ४६ ॥ वयस्य विभाषा ॥ Ye tl णेरनिटि ॥ ५१ uss 
ठायां सेटि ॥.४२॥ जानिता मन्त्रे ॥ ५३॥ शमिता यज्ञ) ५४ ae 
ल्वाय्येल्निष्णुणु ॥ ४५ ॥ ल्यपि लघुपूवात्‌ ॥ ५६ ॥ विभाषापः ॥ ३७ ॥ युः 
प्लुवोदाघरिङन्दासि ॥ ५८ ll Ar u ५६॥ निष्ठायामए्यदर्थ ॥६०॥ बा 
क्रोशदेन्ययो! ॥ ६१ M स्यसिच्‌सीयुदतासिघु भावकमेणोरुपदेशेअजफनग्रहद्शा. 
वा erate, च्‌॥ ६२ ॥ दीङो युडचि कूडिति || ६३ ॥ आतोलाप pe | 
॥ ६४ ॥ ईति ॥. ६४ ॥ घुमास्थागापाजहातिसाँ हलि ॥ ६९ ॥ Ps 
॥'६७॥ वान्यस्य संयोगादेः॥ २८ ॥ न ल्याप ॥ ६६ ॥ मि a प्‌ 
॥ ७० ॥ gar I ७१ ॥ आडजादीनाम्‌ ॥ sy Ga 
पि श्यते ॥ ७३ ॥ न माड््योगे ॥ ७४ ॥ बुल छन्दस्यमाङ धे = 
इरयो रे ॥ ७६ ॥ आचि gaggi sea 2 MA zen ig 
< ऽद ॥ स्रियाः ॥ OS Uh वास शसा | ul ८१ | 
: ALR za ओः सुपि॥ =š ॥ वपोभ्वश् ] T : x N x 
भूसुधियों: ॥ ५ ॥ चन्दस्युभयथा ॥ ८8 N हुशुवोः ST ५ ° ur 
, बो दुग्‌ लुङ्लिटोः ॥ == SS गोहः ॥ = lI a Be 2 
ET ॥ 8१ U ES ॥ ES (या N 
| ॥:8३.॥ खाचे इस्वः ॥ ६४ ॥ हादो निष्ठायाम्‌ ॥ स a 
। ६६ ॥ इस्मनतन्‌बिघु च ॥ 89 I गमहनजनखनघसां- qhu डिस 


| ss ॥ तनिपत्योरबन्दासि ॥ ६६ ॥ घसिभसोहोलि च ० 
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` हेड्धि!॥ १०१॥ भ्रथूणुपकृषभ्यश्छन्दसि ॥१०२॥ अङ्तिश्व ॥ १०१॥ चिणो 
a ॥ १०४॥ अतो हे? ॥ १०५ ॥ उतश् प्रत्ययादेसंयोगपूर्वात्‌. ॥ १०६.॥ | 
लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः ॥ १०७॥ नित्यं करोतेः ॥ १०८ ॥ ये च| 
- ॥ १०६॥ अतउस्सार्वधातुके॥ ११०॥ श्रसोरज्लोपः॥ १११॥ अभ्यर्तरयारातः | 
॥ ११२॥ ईहल्यघोः॥ ११३ ॥ इद्दरिद्रस्य ॥ १९४ HU 'भियाऽन्यतरस्यायू | 
॥ ११५ ॥ जहातेश्च॥ ११६॥ आ च हो ॥ ११७॥ लोपो यि ॥ ११८॥ ध्व- | 
सोरेद्धावभ्यासलोपश्च ॥ ११६ ॥ अत एकहल्मध्येऽनादेशादेलिटि ॥ १२० | 
थलि च सेटि ॥ १२१॥ तृफलभजत्रपश्च॥ १२२ ॥ राधो हिंसायाम्‌ ॥१२३। | 
चा जुभ्रमुत्रसाम ॥ १२४ ॥ फणां च सप्षानाम्‌ ॥ १२४ ॥ न शसददवादिगु- 
णानाम्‌ ॥ ११६ ॥ अवंणख्रसावननः॥ १२७॥ मघवा बहुलम्‌ ॥ १२८॥ 
भस्य ॥ १२६ ॥ पाद! पत्‌ ॥ १३० ॥ वसो! संप्रसारणम्‌ ॥ १३१॥ वाह उद्‌ 
॥ १३२ ॥ श्वयुवमघोनामतद्धिते ॥ १३३ ॥ अन्लोपोनः ॥ १२४ ॥ पपूर्वहन्थू- 
` तराज्ञामणि ॥ १३५॥ विभाषाडिश्यो!॥ १३६॥ न संयोगाद्वमन्तात्‌ ॥ १३७॥ | 
अचः॥ १३८ ॥ उद्‌ ईत्‌ ॥ १३६ ॥ आतो घातोः॥ १४० ॥ मन्त्रेष्वाङ्यादे- 
रात्मनः ॥ १४१ ॥ तिबिंशतेडिति ॥ १४२॥१॥। १४३॥ नस्ताडिते॥ १४४॥ 
FARES ॥ १४५ I ओर्गुणः ॥ १४६॥ ढे Matsa ॥ १४७ ॥ 
यस्येति च ॥ १४८ ॥ सूयेतिष्यागस्त्यमत्स्यानाँ य उपघायाः॥ १४६ ॥ हल- 
स्तद्धितस्य ॥ १५० ॥ आपत्यस्य च तद्धितेनाति ॥ १५१ ॥ क्यचव्योथ 
` ॥ १५२ ॥ विल्वकादिभ्यश्वस्यलुर्‌ ॥ १५३ ॥ तुरिष्ठेमेयस्सु ॥ १५४ ॥. टेः 
_ ॥ १४४॥ स्थूलदूरयुबद्र्वत्तिमचञद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ॥१५६॥ ` 
प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुस्दृद्तमदीर्घवन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्व हिगश्रेपित्रन्द्राधि- 
बृन्दाः ॥ १५७ ॥ बहोर्लोपो भू च बहोः १५८॥ इष्ठस्य यिद्‌ च ॥ १४६.॥ 
ज्यादादीयसः ॥ १६० ॥ र ऋतो इलादेलंघोः ॥ १६१ ॥ विभाषर्जोरछन्द-. 
सि ॥ १६२ H प्रकृत्यैकाच्‌ ॥ १६३ U इनण्यनपत्ये ॥ १६४ ॥ 
- गाथिबिदयिकशिगणिपणिनश्च ॥ १६५ ॥ संयोगादिश्च ॥. १६६ ॥. 
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बष्ठाध्यायस्य चतुथः पादः!॥ . ५७ 


झन्‌ ॥ १६७ ॥ ये चाभावकम्मेणोः ॥ १६८ ॥ आत्माध्वानौ खे ॥ १६६ u 
नम पूर्वोऽपत्ये TERT: ॥ १७० ॥ ब्राह्मोड्जात ॥ १७६ lI कामस्ताच्चील्ये 
॥ १७२ ॥ ओऔत्तमनपत्ये ॥ १७३ ॥ दाण्डनायनहास्तिनायनाथवणिकमझाशिः 
जञयवासिनायनिभ्रौ णहत्यमैवत्यसारवैदवाकमेत्रेयहिरणमयाने ॥ १०४ ॥ 
आऋत्वयावस्त्वयवास्त्वमाध्वीहिरएययानि छन्दासि ॥ १७२ ॥ ॐ 
ति पष्ठाध्यायस्य चतुर्थ; पादः ll ` 
बष्ठाष्यायस्समातः ॥ 


Wi sa 
x 
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तत्र प्रथमपादारस्भः ॥ 
युवोरनाको ॥ १ ॥ आयनेयीनीयियः फढखछघां TANTA ॥२॥ 
, ` फोड्न्तः ॥ ३॥ अदभ्यस्तात्‌ ॥-४॥ आत्मनेपदेष्वनतः ॥ ५ ॥ शीङो T 
॥ ६॥ वेत्तेविभाषा ॥ ७॥ बहुलं छन्दासि || ८ ॥ अतो भिस ऐस ॥ & ॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ १०॥ नेदमद्सोरकोः ॥ ११ ॥ टाङसिङसामिनात्स्या; 
॥ १२॥ ङ्यः ॥ १३ ॥ सबेनाम्न; समै ॥ १४ ॥ ङसिङन्योः स्मात्स्मिनौ 
॥ १५॥ पूवोदिभ्यो नवभ्यो वा ॥ १६ ॥ जसः शी ॥ १७॥ औङ आपः 
॥ १८ ॥ नइंसकाच ॥ १६॥ जश्शसो शिः॥ २० ॥ अष्टाभ्य ओश्‌ ॥ २१॥ 
TEATR ॥ २२ ॥ स्वमोनेपुसकात्‌ | २३॥ अतोऽम्‌॥२४॥ अदड्डतरादिश्यः | 
पञ्चभ्यः ॥ २५ नेतराच्छन्दासे ॥ २६ ॥ TATA ङसोऽश्‌ ॥ २७॥. 
È अथमयोरस्‌ ॥ २८ ॥ शसो न॥ २९॥ भ्यसो5भ्यम्‌ ॥ २० ॥ पञ्चम्या 
अत्‌ ॥ ३१ ॥ एकवचनस्य च॥ ३२ ॥ साम आकस ॥ ३३ ॥ आत औणलः 
॥ २९ ॥ तुह्योस्तातडयशिष्यन्यतरस्यामू. ॥ ३४ ॥ विदेः शतुर्वसुः ॥ ३६ ॥ 
समासेऽनञ्‌ पूर्व ततो ल्यप्‌ ॥ ३७॥ WY छन्दसि ॥ ३८॥ सुपां सुलुक्पूर्व- 
सवणोच्वेयाडाड्यायाजालः। १६॥ अमो मश्‌ ॥ ४० ॥ लोपस्त अ आत्मनेपदेषु 
॥ ४१॥ mra ॥ ४२ ॥ यजध्वेनमितिच ॥ ४३ ॥ तस्य तात्‌ ॥ ४४॥ 
_ सिनसनथनाथ॥ ४५ ॥ इदन्तो gr ॥ ४६॥ क्तो यक्‌ ॥ ४७॥ इ्टीनमिति 
 च॥४८॥ IHREN ॥ ४३ I! आज्जसेरसुक्‌ || Yo ॥ हे i 


ससमाध्यायस्प द्वितीयः पाद! ॥ पह 


गोः पादान्ते U ४७ ॥ इदितो sg घातोः ॥ ५८ ॥ शे मुचादीनाम्‌ 
॥ ५६ ॥ मस्जिनशोर्भलि ॥ ६०॥ रधिजभोरचि ॥ ६१ ॥ नेट्यलिटि रधेः 
॥ ६२ ॥ रभेरशब्लिटोः ॥ ६३ ॥ TATU ६४ ॥ आङो यि: ॥ ६४ IE उपा- 
त्मशंसायाम्‌ ॥ ६९ ॥ उपसगोत्खल्‌घनोः ॥ ९७ ॥ न सुदुभ्यो केवलाभ्याम्‌ 
॥ ६८ ॥ बिंभाषा Roget: ॥ ६६॥ उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातो; 
॥ ७० ॥ युजेरसमासे ॥ ७१ ॥ नपुंसकस्य BUT ७२ ॥ इकोऽचि बिभः 
क्तौ ॥ ७३ ॥ तृतीयादिषु भाषितएंस्कं पुंवद्गालवस्य ॥ ७४ ॥ अस्थिदधिस- 
क्थ्यच्णामनङुदात्तः ॥ ७४ ॥ छन्दस्यपि हश्यते ॥ ७८ ॥ ई चः द्विवचनें 
॥ ७७ ॥ नाभ्यस्ताच्छतुः ॥ ७८ ॥ वा नपुंसकस्य ७६ ॥ आच्छीनदयोचुंम्‌ 
॥ ८० ॥ शुप्श्यनो निंत्यम्‌ ॥ ८१ ॥ सावनडुहः ॥ ८२ Ú दृकस्ववःस्स्रतवसां 
छन्दसि ॥ ८३ ॥ दिव औत्‌ ॥ ८४ ॥ पथिमथ्यृ्चक्तामात्‌ ॥ ८4 ॥ इतोत्सवे 
नामस्थाने ॥ ८६ ॥ योन्थः ॥ ८७ ॥ . भस्य. टेलापः ॥ दद H पुंसोऽसुङ्‌ 
॥ ८६ ॥ गोतो णित्‌ ॥ ६० ॥ णलुत्तमो वा E ॥ सख्युस्सम्बुद्धौ llaq I! 
HAS सौ ॥ 83 ॥ ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसाङ्च॥ 8४ ॥ दज्वत्कोष्ठ; USL 
सख्याश्च ॥ ६६ ॥ विभाषा तुतीयादिष्वचि ॥ ६७ I} चतुरनडुहोराद्चुदात्तः 
॥ ३८॥ अम्‌ सम्बुद्धौ ॥ ६९ ॥ ऋत FATA ll १००।।उपघायाश्च।। १०१॥। 
` उदोष्ठयपूवेस्य ॥ १०२-॥ वहुलं छन्दसि ॥ १०२ U क ` 


इति. सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पाद; ॥ 
en en 
, RARR: ल 
सिचि हृ्धिः परस्मेपदेषु n १ U अतो त्रान्तस्य ॥ २॥ वदब्रजहृलन्त- 
a ३॥ नेटि ॥ ४ ॥ हझरचन्तक्तणश्वसजाग्ररिश्व्येदितामू ॥ ५ ॥उर्णो- 
तोर्बिभाषा ॥ & ॥ अतो हलादेलेघोः॥७॥ नेडशि कृति ॥ = ॥ तितुत्रतयसि- 
मुसरकसेषु च ॥ & ॥ एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ॥ १० ॥ श्रूयुकः किति 


nn SS 
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# पुवोरष्टाभ्यो लोपस्त रधिज्ञभो रापूशयनोरुपथायाख्रीणि ॥ 
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६० वाणिनी याष्टके- 


॥ ११ N सनि ग्रहगुहोश्र U १२॥ कुसभृहस्तुहुखुश्रवो लिटि॥ १३ ॥ श्वी- 
` दितो निष्ठायास्‌ ॥ १४ ॥ यस्य विभापा ॥ १४ ॥ आदितश्च ॥ १६ ॥ @- 
भाषा भाबादिकम्मंशोः ॥ १७॥ हुब्धस्वान्तथ्वान्तलग्नस्लिप्टविरिब्धफाएट-' 
वाढानिं मन्धमनस्तम्रः सक्ताबिस्पषठस्वरानायासभृशेषु॥ १८ ॥ धृषिशसी दैया- 
त्ये ॥ १६ ॥ ढः स्थूलवलयोः॥ २० ॥ प्रभौ परिवृढः ॥ २१॥ Sr 
नयोः कपः ॥ २२ ॥ धुषिरविशब्दने ॥ २३ ॥ अहेः सञ्निबिभ्यः ॥ २४ ॥ 
अभेश्चाविदूर्ये || २५ ॥ णेरध्ययने वृत्तम्‌ ॥ २६ ॥ वा दान्तशान्तपूणद्‌स्तः 
ERAN ॥ १७ ॥ रुष्यमत्वरसंघुपास्चनास्‌॥ २८ ॥ हपेलोमसु ॥ २६ H 
अपांचतश्च ॥ २० tl | इरेश्छन्दसि ॥ ३१ ॥ AMET H ३२ H ` 
सोमे हरित)॥३३॥ असितरकभितस्तमितोत्तमितचत्तविकस्ताविशस्तृशंस्तृशास्तृत- 3 
सुतृतरूतृषरुतुवरूतृबरूत्रीरुज्ञ्वलितित्तरितिन्तमितिवमित्यमित्ीति च ॥ ३४ h 
ATG IRATE: ॥ २५ ॥ स्नुक्रपोरनात्मनेपदनिमित्ते ॥ ३६॥ ग्रहोऽलिटि 
दीर्थेः ॥ ३७ ॥ वृत्तो बा ॥ ३८ ॥ न Sr I २९ ॥ सिचि च परस्मैपदेषु 
॥ = ॥ इद्‌ सनि वा॥ ४१ ॥ लिङ्सिचोरात्मनेपदेपु ॥ ४२ 1 ऋतश्च 
AATRE ॥ ४३ ॥ स्वरतिसुतिसूयाते धूजूदितो वा ॥ ४४ ॥ रधादिभ्यश्च 
॥ ४५॥ ERG TEN ४३ U इण्‌ निष्ठायाम्‌ ॥ ४७॥ तीपसहलुभरुषरिषः | 
Mia ॥ सनीवन्तदअरस्जदगभुिस्यूर्णुभरङ्गपिसनाम ॥ ४९ H ङ्गिशः 
निष्ठयोः U ४० | geez ॥ ५१ ॥ बसति्नुधोरिट्‌ ॥ ५२ ॥ | a 
CENE ॥ ४३॥ लुभो विमोहने ॥ ५४॥ जुत्रश्च्योः क्ति॥ ४५ ॥ दितो 
'॥ ४७ H mz परस्मैपदेषु 
TEU ॥ So ॥ अचस्तास्व- 
॥ ६२ ॥ ऋतो भारद्वाजस्य 


Ses सर्निससानिवांसम्‌ ॥ ६६-॥ | 
A a ॥ ७१.॥ RT eg 
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सप्तमाध्यायस्य तृतीय; पाद: ॥ ६१ 


॥ ७२ ॥ यमरमनमातां सक्च ॥ ७३॥ स्मिपूडरजज्वशां सनि || ७४॥ किरश्र 
पञ्चभ्यः ॥ OW ॥ रुदादिभ्यः सावेधातुके। ७६ ॥ ईश; से ॥ ७७ ॥ इंडज- 
नोर्ध्वे च ॥ ७८ ॥ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ॥ ७६ ॥ अतो येयः॥ =o ॥ 
आतो Ra: ॥ ८१ ॥ आने मुक ॥ ८२ ॥ इंदासः ॥ ८३ ॥ अष्टन आ वि- 
भक्ती ॥ ८४ ॥ रायो इलि ॥ ८९ ॥ युष्मदस्मदोरनादेशे ॥ ८६ || द्वितीया- 
याञ्च ॥ ८७ ॥ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायास्‌ ॥ दद ॥ योऽचि ॥ ८8 ॥ 
शेपे लोपः ॥ ६० H मपय्येन्तस्य ॥ &१ ॥ युवावो द्विवचने ॥ ६२ ॥ यूयवयौ 
जसि ॥ 83 H त्वाहो सौ ॥ &४ ॥ तुभ्यमह्यौ ङयि ॥ 8५ ॥ तवममौ ङसि 
॥ E&R II त्वमावेकवचने SS I प्रत्ययोत्तरप्योश्च ॥ ६८ ॥ त्रिचतुरोः 

feat तिस्चतस ॥ ६६ ॥ आचि < ऋतः॥ १००॥ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ 
॥ १०१.॥ त्यदादीनामः ॥ १०२॥ किमः क; ॥ १०३ ॥ कु तिहोः॥ १०४॥ 

क्वाति ॥ १०४ ॥ तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥.१०६ ॥ अदस ओ सुलोपश्च 

॥ १०७ ॥ इदमो मः ॥ १०८॥ दश्च ॥ १०६॥ यः सो ॥ ११० ॥ इदोय्‌ 
पुंसि॥ १११ H अनाप्यकः ॥ ११२ U इलि लोपः ॥ ११३ ॥ gar: 

॥ ११४ ॥ अचो Sala ॥ ११५ ú अत उपधायाः॥ ११६ ॥ तद्धितेष्वचा- 

. मादेः ॥ ११७ ॥ किति च ॥ ११८॥ ॐ 


इति ससमाध्यायस्य द्वितीयः पाद! ॥ 


तृतीयपादारम्मः ॥ 


दे विकाशिंशपादित्यवाडदी्सत्रश्रेयसामात्‌। Š ॥ केकयमित्रयुमलयानां 
यादेरियः |! २.॥ न स्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच्‌ ॥ ३ ॥ द्वारादी- 
'नाऽच II ४ ॥ न्यग्रोधस्य च केवलस्य ॥ ५ ॥ न कमेव्यतिहारे ॥ ६ ॥ स्वा- 
गतादीनाञ्च ॥ ७ ॥ श्‍वादेरिंजि॥ = Ú पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ < ॥ उ- 
न्तरपदस्य ॥ १० ॥ अवयवादृतोः ॥ ११ Ú सुसवोद्धोञ्जनपदस्य ॥ १२ U 
दिशोमद्राणाम्‌ ॥ १३ ॥ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ॥ १४ ॥ संख्यायाः संवत्सरः 
` सङ्ख्यस्य च ॥ १५ ॥ वषेस्याभविष्यति ॥ १६ ॥ परिमाणान्तस्यासनज्ञाशा- . 
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६२ __ पाणिनीयाष्टके- | 

A Ars l 
णयोः ॥ १७॥ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ॥१८॥ हृद्धगासन्थ्वन्ते पूवंपदस्य च ll १९] 
अनुशतिकादीनाञ्च ॥ २० ॥ देवताइन्दू च ॥ ९१॥ नन्द्रस्य RET NARI 


ataia वरुणस्य ॥ २३ ॥ प्राचां नगरान्ते ॥ २४॥ जहलधलुवलजान्तस्य्‌ 


विभाषितमुत्तरम्‌ ॥ २४ ॥ अद्धांत्परिमाणस्य TART तु वा ॥ २६ ॥ नातः प: 
रस्य II २७॥ प्रवाहणस्य ढे ॥ २८ ॥ तत्मत्ययस्य च ॥ २६ ॥ नन; शुची- 
रवरचेत्रशरकुशलनिपुणानाम्‌ ॥ ३० ॥ यथातथयथापुरयोः NAT ॥ ३१ ॥ 
इनस्तोचिणणलोः ॥ ३२ ॥ आतो TH चिण्‌ रृतोः ॥ ३३ ॥ नोदाचोपदेश- 
स्य मान्तस्यानाचमेः ॥ ३४ ॥ जनिवध्योश्र || ३४ ॥ आतिंडीदीरीकनूयीच्षमा- 


य्यातां पुग्‌ णौ ॥ ३६ ॥ शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌॥ ३७ ॥ वो विधूनने जुक्‌ | 
॥ ३८ ॥ लीलोलुग्लुकावन्यतर॒स्यां स्नेहनिपातने ॥ 38 ॥ भियो हेतुभये पुक, 


॥ ४० ॥ स्फायो वः ॥ ४१ ॥ शदेरगतौ तः ॥ ४२॥ रुहः पोन्यतरस्यामू. 
॥ ४३ ॥ प्रत्ययस्थात्करासूबेस्याऽत इदाप्यसुपः ॥ ४४ ॥ न यासयो! BS ` 


उदीचामातः स्थाने यकपूर्वायाः ॥ ४६ ॥ भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्यानव्पूर्वाणामपि* | 


॥ ४७॥ अभाषितपुंस्काच ॥ ४८॥ आदाचाय्याणाम्‌ ॥ ४६ ॥ ठस्येकः॥ ५०॥ 


इसुसुक्कान्तात्कः ॥ ४१ ॥ चजोः FAUN: ॥ ४२ ॥ न्यङ्कादीनाञ्च 
॥ ५३ ॥ हो इन्तेन्सिन्नेषु ॥.५४ ॥ अभ्यासाच्च ॥ ४४ ॥ हेरचङि ॥ ५६॥ 
सन्‌ |लिटोर्ज। ॥ ५७ ॥ विभाषा चे; || ५८ ॥ न क्वादेः ॥ ४९ ॥ अजित्रज्यो- 


अ ॥ ६० ॥ थुजन्युन्जो पाण्युपतापयो; ॥ ६१ ॥ प्रयाजानुयाजौ TATE I ६२ ॥ ५ 


बञ्चेगतो ॥ ३३ ॥ ओक उचः के ॥ ६४ ॥ एय आवश्यके ॥ ६५ ॥ यज- 
याचरुचग्रवचचर्च ॥ ६६ || वचो5शब्दसञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ६७ ॥ प्रंयोज्यनियोज्यों 
शक्यार्थ ॥ SEN भोज्यं भच्ये ॥ ६६ ॥ घोलोंपों लोटे वा ॥ ७० ॥ ओतः 
` स्यनि॥ ७१ ॥ कसस्याचि ॥ ७२॥ लुग्वा दुइदि्‌इलिइगुहामात्मनेपदे दन्त्ये. 


we 


॥ ७२ ॥ शमामष्टानां KA: रयनि ॥ ७४ ॥ Baan शिति Hone: 


परस्मेपदेषु ॥ ७६ ॥। इषुगमियमां छः || ७७ || पाप्नाध्मास्थास्नादाणदश्याति- 


= सचिशदसदां पिवाजिप्रधमतिष्ठमनयच्चपरयर्घौशीयसीदा;॥ ७८ ॥ ज्ञाजनोजी . 
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ससमाध्याथस्य चतुर्थः पाद: ॥ ६३ 


.॥ ७६ ॥ प्वादीनां इस्वः ॥ ८० ॥ मीनातेनिंगम ॥ ८१-॥ मिदेर्गुणः ॥ ८२॥ 
जुसि च ॥ ८३॥ सावेधातुकाद्धंधातुकयो! ॥ ८४॥ जाग्रोविचिण्णकित्सु ॥ ८५॥ 
उगन्तलघूपधस्य च ॥ ८६॥ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके ॥ ८७ ॥ भूसु- 
चोस्तिङि ॥ == ॥ उतो इद्धिलुँंकि इलि ॥ ८९ ॥ ऊणोतिर्विभाषा ॥ 8० ॥ 
शुणाऽपृक्क H 8१ H TUT इस्‌ ॥ 8२ ॥ aa इंट ॥ 8३ H यङो वा ll ay tl 
TRGU: सावधातुक ॥ AU ॥ अस्तिसिचोऽपृक्ते ॥ 8६ ॥ बहुलञ्छन्दसि 
॥ ९७॥ रुदश्च पञ्चभ्यः ॥ &= ॥ AS गाग्येगालवयोः ॥ ६६ ॥ अदः सर्वे- 
TA Il १०० H अतो दीर्घो यञि ॥ १०१ ॥ सुपि च ॥ १०२ ॥ बहुवचने 
झल्यत्‌ ॥ १०३ ॥ आसि च ॥ १०४ ॥ आकि चापः॥ १०५॥ argal च 
N १०६ ॥ अम्वाथेनद्योईस्वः ॥ १०७ ॥ इस्वस्य गुणः ॥ १०८॥ जसि च 
॥ १०९ ॥ ऋतो ङि सर्वेनामस्थानयोः ॥ ११० ॥ AER ॥ १११ ॥ आण्‌ 
नद्याः ॥ ११२॥ याडापः ॥ ११३ ॥ सर्वेनाम्नस्याडदूस्वश्च || ११४ ॥ विभा- 
ता (र्तायातृतायाभ्यास्‌ ॥ ११५ ॥ ङेराम्न्याम्नीम्यः॥ ११६ ॥ इदुद्भचाम्‌ 
॥ ११७॥ ओत्‌ ॥ ११८॥ अच्चघेः॥ ११६॥ आङो नाख्रियाम्‌ ॥ १२०। ४ 


इति सञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद! ॥ 


_ चतुर्थपादारम्मः ॥ 


णो चङ्युपधाया दस्व; ॥ १॥ नाग्लोपिशास्टद्ताम्‌ ॥ २॥ श्राजभास- 
भाषदीपजीवम्रोलपीडामन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ ॥ लोपः पिवतेरीचाभ्यासस्य ॥४॥ 
तिष्ठतेरित्‌ ॥ ५ ॥ जिघ्रतेवा ॥ SO नित्यं छन्दसि nal 
, दयतेदिंगि लिटि॥ & ॥ aaa संयोगादेगुणः ॥ १०॥ ऋच्छत्यतामू॥ ११॥ 
शृदुभाँ SAT वा ॥ १२ ॥ केऽणः॥ १३॥ न कपि॥ LS आपोऽन्यतरस्याम्‌ 
k — eae ऋदशोडि गुणः॥ १६॥ अस्यतेस्थुक॥ १७॥ श्वयतेरः ॥ १८॥ पत; पुम्‌ 


* देविका. देवता स्फायो सुजन्युच्जो मौनातेरतोरदीर्घो विंशति: ॥ 
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A 


 .  झुंगतोम्युनासिकान्तस्य ॥ ८५ ॥ जपजभदहुर 


a 1 
NE 


६४ पाणिनीयाषट्रके-- 


॥ १६॥ बच उम्‌ ॥ २० ॥ शीङः सावधातुक Sq: ॥ २१ ॥ अयङ्यि ङ्किति 

॥ २२ ॥ उपसगोडूस्व BEA ॥ २३ ॥ एतेलिडि ॥ २४॥ अकत्सावभाहुकः | 
योदीः ॥ २४ ॥च्चो च ॥ २६॥ रीङृतः ॥ २७ ॥ RETTET 
॥ a= H गणोचिसंयोगाद्योः ॥ २७ ॥ यङि च ॥ ३० ॥ g माध्याः ESS 
अस्य चौ ॥ ३२ ॥ क्यचि च ॥ ३२ U अशनायादन्यधनायावुझक्षापपासाग- | 
Sa ॥ २४ ॥ न छन्दस्यपुत्रस्य ॥ ३४ ॥ दुरस्युद्रेविणस्युष्टेषण्यतिरिषण्यांत 
॥ ३६ ॥ अश्वाघस्यात्‌ ॥ ३७ ॥ देवसुम्नयोयेजुषि काठके ॥ ३८॥ कव्यध्वर | 
पृतनस्पत्ि लोपः ॥ 38 H द्यतिस्यतिमास्थार्मित्त किति ॥ ४० ॥ शाछारन्य- 

तरस्याम्‌ ॥ ४१ ॥ दभातेहिः ॥ ४२ ॥ जहातेश्च क्ति H ४२ ॥ विभाषा छन्द्‌- | 
सि ॥ ४४ ॥ सुधितवसुधितनेरमाधितधिष्वधिषीय च ॥ ४५॥ दो दद्‌ घोः 
॥४६॥ अच उपसर्गात्तः।। ४७॥ अपो भि ॥ ४८॥ सः स्याद्धेधातुके॥ ४६॥ 


५ तासस्त्योलोंपः ॥ ५० ॥ रि TU ५१॥ ह एति ॥ ४२॥ यीवर्णयोदीं धीषेः | 


व्योः ॥ ५३ ॥ सनिमीमाघुरमलभशकपतपदामच इस्‌ ॥ ५४ ॥ आप्बप्युधामीत्‌ 
॥ ५४ ॥ दम्भ इच्च ॥ ५६ ॥ पुचोऽकमेकस्य.गुणो वा ॥ ५७॥ अश्र लोपो- 
ऽभ्यासस्य ॥ ५८ ॥ इस्वः ॥ ५६ ॥ हलादिः शेषः ॥ ६० ॥ , शर्वा; खयः | 
॥ ६१ ॥ Heras ॥ ६२ ॥ न कवतेयेडि ॥ ६३ U कृषेश्छन्दसि ॥ ६४॥ 


ˆ दाधतिंद्द्वतिदद्धेषिवोभूतुतेतिक्केऽलष्याऽपनीफणत्संसनिष्यद्त्करिक्रत्कनिक्रददः 


भरिभ्रइविध्वतो दविद्युतचरित्रतः सरीख्रपतं वरीवृजन्मर्मृज्याऽगनीगन्तीति च 
॥ ६५ ॥ उरत्‌ ॥ ६६ H युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ॥ ६७ ॥ व्यथो. लिटि, | 
॥ ६८॥ दोघे इणः किति ॥ ६६ ॥ अत आदेः ॥ ७० ॥ तस्माजुई्‌ द्विहलः | 
॥७१॥ अश्षोतेश्र ॥७२॥ भवतेरः ॥ ७३ ॥ ससूवेति निगमे ॥ ७४ ॥ निजाः 
त्रयाणां गुणः छो ॥ ७५ nRa ॥ ७६ ॥ अञ्तिपिपत्याञ्च ॥ ७७॥ 
बहुलं छन्दसि ॥ ७८ ॥ सन्यतः ॥ ७६ ॥ ओः पुयणज्यपरे | ८० ॥ सव 
तिश्रणोतिद्रवतिम्रवतिप्लवतिच्यवतीनां वा ॥ ८१ ॥ गुणो यङ्लुकोः॥ ८२॥ 
Aalsa: ॥ ८२ ॥ नोखज्युसंसुध्वसुभ्रसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ ॥ ८४ Il 
दशभञ्जपशाञ्च ॥ ८६ I 
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सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पाद! ॥ ६५ 


चरफलोश्च ॥ ८७ ॥ उत्परस्याऽतः ॥ == ॥ तिं च ॥ =& l! aqa च्‌ 
॥ ६० ॥ रुग्रि कौ च लुकि॥ ६१॥ ऋतश्च ॥ &२॥ सन्वज्ञयान चङ्परेञ्न- 
ग्लोपे ॥ 8३ ॥ दीर्घो लघे। ॥ 8४ ॥ अत्स्पृदृत्वरपरथम्रदस्तुस्पशाय, ॥€४॥ 
विभाषा SATA ॥ 88 ॥ ई च Tq: ॥ ६७ ॥ ॐ 


इति सप्तमाध्यायस्य: चतुर्थः पाद; ॥ 


ससमाध्यायश्च UME: ॥ ७ ॥ 


——srtt@Iyq $ 
WP BE 
\ a 
„. # शौच शीङः शाच्छोश्शपूरवा; खवति GATT ॥ | ५7 
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आशाष्ठसाऽध्याथारस्भः ॥ 


तत्र प्रथमपादारस्सः ॥ 


सर्वस्य EN १ ॥ तस्य परमान्रेडितम्‌ ॥ २ ॥ अनुदात्तञ्च ॥ २ ॥ नित्य 
चीप्सयोः ॥ ४॥ परेवेज्जने ॥ ४ ॥ प्रसमुपोद्‌ः पादपूरणे ॥ ६॥ उपस्यध्यध- 
सः सामीप्ये ॥ ७॥ बाक्यादेरामन्‌ त्रितस्याद्वयासम्मतिकोपकुत्सनभत्सनेषु 
॥ = ॥ एकं बहुबीहिवत्‌ ॥ &॥ gà TU १०॥ कर्मेधारयचदुत्तरेषु॥ ११॥ 
मकारे गुणवचनस्य ॥ १२॥ अकृच्छ्रे भियसुखयोरन्यतरस्यास्‌ ॥ १३॥ यथा- 
स्वे यथायथम्‌ ॥ १४ ॥ gee रहर्यमय्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभि 
व्यक्तिषु ॥ १५॥ पदस्य H १६ ॥ पदात्‌ ॥ १७॥ अनुदात्तसवमपादादौ 
॥ १८ U आमन्त्रितस्य च ॥ १७ ॥ युष्मद्स्मदोः ष्ठीचतुयीद्वितीयास्थयोवा- 


जावो ॥ २० ॥ वहुनचनस्य वस्नसौ ॥ २१ ॥ तेमयावेकवचनस्य। २२॥ स्वा 


at द्वितीयायाः H २३ ॥ न च वाहाहेवयुक्ते ॥ २४॥ पश्यायैचानालोचने 
॥ २४ ॥ सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ॥ २६ ॥ तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभी- 
SUT I २७ N तिङ्ङतिङः ॥ २८॥ न' जुट ॥ २७ ॥ निपातैयेयादिह- 
हतकुविन्नेचे्णकचियत्रयुक्तस्‌ ॥ ३० ॥ नह प्रत्यारथ्भे ॥ ३१ ॥(सल्यम्पश्ने 


॥ ३२ U अङ्गात्मातिलोस्ये ॥ ३३ ॥ हि च N ३४ ॥ चन्द्स्यऽनेकमपि साका- 


== ॥ ३५ ॥ यावद्यथाभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ पूजायां नानन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ उपस- 
रेव्यपेतञ्च ॥ ३८ U तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ ॥ ३६ H अहो च ॥ ४० ॥ 


शपे विभाषा ॥ ४१॥ पुरा चपरीप्सायाम्‌ ॥ ४२ ॥ नन्वित्यजज्ैषणायाम | 


॥ ४३॥ ë क्रिया भश्चेबुपसगममतिपिद्धम्‌॥ ४४॥ लोपे विभाषा ॥ ४४. एहि 
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N 


a nn nalen no — A... 


| genra द्वितीय; पाद ॥ ६७ 


Ls BE 


न्ये भहासे SEU ४९॥ जात्वपूरवम्‌ ॥ ४७॥ किंडचञ्च चिदुत्तरम्‌ ॥ ४८-॥ i 
आहो उताहो चाउनन्तरम्‌ ॥४९॥ शेप विभाषा ॥ ४० ॥ TAT लश न 
चेत्कारक सवोन्यत्‌ । 99 ॥ लोद च ॥ २२ TTI सोपसगमनुचमसू्‌ 
॥ ४६ ॥ इन्त च ॥ ४४ ॥ आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ॥ ५४ || qta 
तु परं छन्दसि ॥ ya U चनचिदिवगोत्रादितद्धिताऽञ्रडितेष्दगपः ॥ २७ ॥ चा- 
दिषु च ॥ ४८॥ चवायोगे प्रथमा ॥ ४६ ॥ हेति च्ियायास्‌ ॥ ९० ॥ अहात 
विनियोगे च ॥ ६१॥ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ॥ २२॥ चादिलोपे विभाषा 
॥ ६३ ॥ वेवावेति च च्छन्दसि ॥ ९४ ॥ एकान्याभ्यां समथोभ्याम्र ॥ ६५ ॥ 
IRRI ॥ ६६ ॥ पूजनात्यूजिवमजुदाच SENAT ॥ ६७॥ सगति- 


- रपि तिङ्‌॥ ६८॥ कुत्सने च सुप्यगोत्रादों ॥ ६६ ॥ गतिर्गतौ ॥ ७० ॥ RR 


चोदात्तवति ॥ ७१॥ आमन्त्रित पूवमविद्यमानवत्‌ ॥ ७२ ॥ नामान्नत समाना- 
थिकरणे सामान्यवचनम्‌ ॥ ७३ ॥ विभाषितं विशेषवचनं ॥ ७४ IE: 
| इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथम; पादः - 


RII Se मजा 


हितीयपादारस्सः ॥ f 


| ्ासिद्‌॥ १॥ नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिपु कृति ॥ २॥ gl . 
उदात्तस्वरितयोयेणः स्वरितोऽलुदः्चस्य ॥४॥ एकादेश उदात्तेनोदाचः॥ lt 
रितो araq पदादो ॥ ६॥ न लाप प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ७ ॥ नरिः 
BER (८ मादुपधायाश्च मतोघोंयवादिभ्यः ॥ 8 U मय! ॥ ts 
gl ११ U =a añas qasin ani ॥ 
उदन्वाबुदधौ च ॥ १३ ॥ राजन्यान सोराज्ये ॥ १४ ॥ = ‘ae 
अनो चुद 1. 000 ता १६॥ नाद्‌ घस्य।। १७ ॥ कृपो रो लः क 


x द्य बहुवचनरोषे अदेति चतुदेश U 


. i — *" 
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&c पाणिनीथाटके-- 


॥ १६ ॥ ग्रो यङि ॥ २० ॥ अचि विभाषा ॥ २१ परेश्च घाङ्कयोः ॥ २२ ॥ 
'संयोगान्तस्य लोपः ॥ २३ ॥ रात्सस्य ॥ २४॥ घि च॥ २५॥ कलो कलि 
॥ २६ ॥ हुस्वादङ्गात्‌ ॥ २७ ॥ इट ईटि ॥ २८॥ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च 
॥ २६ H चोः mill ३० ॥ हो ढः ॥ ३१ ॥ दादेर्धातोर्घः ॥ ३२ ॥ वा ST- 
हष्णुहृष्णिहाम्‌ ॥ ३३ ॥ नहो घः ॥ ३४ ॥ आहस्थः ॥ 39 ॥ त्रश्रश्नस्जसूज- 
मृजयजराजभ्राजळशां षः॥ २६॥ एकाचो वशो भष्‌ MITT TA २७॥ 
दधस्तथोश्र ॥ ३८॥ Rat जशोन्ते ॥ ३९ ॥ झपस्तयोद्धो W: ॥ ४० ll 
पढोः कः सि ॥ ४१ ॥ रदाभ्यान्निष्ठातो नः पूर्वस्य च z: ll ४२ ॥ सैयोगादे- 
रातो धातोयेएवतः ॥ ४३ ॥ ल्वादिभ्यः ॥ ४४ ॥ ओदितश्र ॥ 99 ॥ चियो 
दीर्घात्‌ ॥ ४६ ॥ श्योऽस्पर्शे ॥ ४७ ॥ अश्चोञ्नपादाने ॥ ४८ ॥ दिवो विजि- 
गीषायामू ॥ ४९ ॥ निर्वाणोञ्वाते ॥ ५० ॥ शुषः कः॥ ५१ ॥ पचो वः 
॥ ५२ ॥ क्षायो मः ॥ 93 ॥ प्रस्त्योञ्न्यतरस्यामू ॥ ५४ ॥ अजुपसर्गातुलल- 
ज्षीवक्ृशोल्लाघाः ॥ १५ ॥ नुदविदोन्दत्राघाडी भ्यो5न्यतरस्याम्‌ ॥ ५६॥.न 
ध्याख्यापमूच्छिमंदास्‌ ॥ ५७ ॥ वित्तोभोगप्रत्यययोः ॥ ५८ ॥ भित्तं शकलम्‌ 
॥ ५६ ॥ कणमाञ्धमण्यें ॥ ६० ॥ नसत्तनिषत्ता5लुत्तमतृतेसूतेगूतानि छन्दसि 
॥ ६१॥ क्षिनप्रत्ययस्य कुः ॥ ६२॥ नशेवों ॥ ६३॥ मो नो प्रातोः ॥ ६४॥ 
*स्वोश्च ॥ ६५॥। ससजुषो र; ॥ ६६॥ अवयाः श्वेतवा पुरोडाश्च ॥ ६७॥ आहन्‌ 
_॥ ६८ ॥ रोञ्युपि॥ ६७ ॥ अन्नरूपरवरित्युभयथा छन्दसि ॥ ७० ॥ aT 
महाव्याहृतेः ७१ ॥ वसुखंसुध्वंस्वनडुहान्दः ॥ ७२ ॥ तिप्यनस्तेः ॥ ७३ ॥ ˆ 
सिपि धातोरुवो ॥ ७४ ॥ gau ७५॥ वोरुपधाया दोघे इकः ॥ ७६॥ 
हलि च ॥ ७७॥ उपधायाञ्च ॥ ७८ ॥ न ABST ॥ ७६ ॥ अदसोऽसेदा- 
दुदोमः॥ ८० ॥ एत ईदबहुवचने॥ ८१॥ वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः || दरा. 
्रत्यभिवादेऽशूद्रे ॥ ८३ ॥ दूराडूते च ॥ ८४ ॥ हैहेपयोगे हैहयोः ॥ ८५ ॥ 

| गुरोरवृतो5नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌॥ ८६॥ ओमभ्यादाचे ॥ ८७॥ ये यङ्ग 
कमणि ॥ ८८ U TORE: ॥ ८६ ॥ याज्यान्तः ॥ ९० ॥ बरूदिमेष्यभौषडूबौप- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ari eGangotri Initiative 


` 


अष्टमाध्यायस्य तृतीय) पाद: ॥ ६६ 


डावहानामादे! ॥ ६१ ॥ अग्नीतेषणे परस्य च ॥ 8२॥ विभाषा पृष्ठपति- 
वचने हे! ॥ €३॥ निगृह्यानुयोगे च ॥ &४ ॥ आम्रेडितम्भत्सने ॥ 8५ ॥ 
अङ्गयुक्तन्तिङाकाङ्चम्‌ ॥ ६९ ॥ विचायेमाणानाम्‌ ॥ ६७॥ पूर्वन्तु भाषायाम्‌ 
॥ &८ ॥ प्रतिश्रवण च ॥ 88 ॥ अनुदात्तं प्रश्‍नान्ताभिपूजितयोः ॥ १०० ॥ 
चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ॥ १०१ ॥ उपरिस्विदासीदिति च ॥ १०२॥ 
स्वरितमाम्रेडिते5सरूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु ॥ १०३ ॥ क्षियाशीः प्रेषेषु तिङाका- 
SATU १०४ ॥ अनन्त्यस्यापि प्रश्‍नाख्यानयोः ॥ १०४ ॥ प्लुतावैच इदुतौ 
॥ १०६ ॥ एचोव्मसह्वस्यादूराडूतेपूवेस्याद्धस्या5दुत्रस्येदुतौ ॥ १०७ ॥ तयो- 
य्वावचि संहितायाम्‌ ॥ १०८ ॥ # ne 


इति अष्टमाध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌; ॥ ` 
तृतायपादारम्भः ॥ 
मतुवसो रु सम्बुद्धौ ॥ १ ॥ अत्राडुनासिकः पूबेस्य तु वा॥ २॥ आतोटि 
नित्यस्‌ ॥ 3 ॥ अजुनासिकात्परो5नुस्वारः II ४ ॥ समः सुटि ॥५॥ पुमः 


खय्यमूपरे ॥ ३ ॥ नरछव्यमशान्‌ ॥ ७॥ HAAG ॥ N दीघोदटि समानः 
पादे ॥ ९ tl get ॥ १० ll स्वतवान्‌ पायो ॥ ११ H कानामूडिते Ul १२ M 


- ढोढेलोपः॥ १३॥ रो Ñ H १४ ॥ खरवसानयोविसजेनीयः s. १५॥ रोः 
` सुपि॥ १६ ॥ भोमगोअघोपूर्वस्य योःशि ॥ १७ ॥ व्योलेघुपयज्ञतरः शाकः 


टायनस्य ॥ १८॥ लोपः शाकल्यस्य ॥ १६ ॥ ओतो गाग्येस्य ॥ २०॥ 
उञि च पदे ॥ २१॥ इलि सर्वेषाम ॥ २२॥ मोनुस्वारः ॥ २२ ॥ नश्ाऽपदा- 


` न्तस्य कलि ॥ २४॥ मो राजि समः कौ ॥ २५॥ हे मपरे वा॥ २६ || 


नपरे न; ॥ २७॥ छ्णोः SHE शरि ॥ २८ डः सि घुद॥ २९ ॥ नब 
egal घढोनेसत्तेतशचिदित्यष्टो ॥ | š “a. 
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ge पाणिनीया ४टके- 


॥ ३० ॥ शि HN ३१ ॥ ङमो इस्वार्दचि सुख ea ॥ ३२ Nast 
बो बा ॥ ३३ ü विसर्जनीयस्य सः ॥ ३४ ॥ शपेरे विसजेनीयः ॥ ३५॥ 
वा शरि W ३६ gat 2 क + पौ च॥ ३७॥ सोऽपदादौ ॥ a tl इणः 
पः ॥ ३& ॥-नमस्पुरसोगेत्योः ॥ ४० ॥ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य ॥ ३१ ॥ 
तिरसोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ ४२ ॥ द्विखिश्रतुरिति HAA ॥ ४२ इसुसोः सामध्य- 
॥ ४४ ॥ नित्यं समासेबुत्तरपदस्थस्थ ॥ ४५ Ul अतः कुकमिकेसकुम्भपात्र- 
कुशाकणींष्वनव्ययस्य ॥ ४९ U अधः शिरसी पदे ॥ ४७॥ कस्कादिपु च 
॥ ४८ ॥ छन्दसि -चाऽपरान्रेडितयोः Il ४६ ॥ कः करत्करतिकृधिकृतेष्वन दिते} | 
N ४० ॥ पञ्चम्याः परावध्यर्थे ॥ ५१ ॥ पातौ च बहुल ॥ ५२ ॥ षष्ठ्याः 
पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोपेपु ॥ ४३ ॥ इडाया वा ॥ ४४ ॥ Taqe यः 
॥ ५४ ॥ सदेः साडः सः ॥ ५६ ॥ इणकोः ॥ ३७ l) HUTT TTT 
APE ५८ ॥ आदेशप्रत्यययोः ॥ ५६ ॥ शासिवसिघसीनाञ्च ॥ ६०॥ स्ती- 
तिण्योरेव पण्यभ्यासात्‌॥ ६१॥ स; स्विदिस्वदिसदीनाञ्च ॥ ६२॥ माकूसिताः 
दडव्यवायेपि ॥ १३ ॥ स्थादिष्बभ्यासेन चाभ्यासस्य।। ६४ I उपसर्गास्छुनो- 
तिसुबत्ति्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनयसेधसिचसञ्जस्वञ्ञास्‌ ॥ ६५ H सदिर- 


' प्रतेः ॥ ६६ ॥ स्तम्पे; ॥ ६७ ॥ अवाद्या$लम्वना5विदूयेयोः ॥ ६८॥ षेः = 
स्वनो भोजने ॥ ६६॥ परिनिविभ्यः सेवसितसयसिबुसदसुदस्तुस्वञ्जास्‌ ॥७०॥ 
सिवादीनां बाड्व्यवायेपि ॥ ७१ U अनुविपयेभितिभ्यः स्यन्द्तेरमाणिषु 
_ ॥७२॥ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥ ७३ ॥ परेश्च ॥ ७४ ॥ परिस्कन्दः माच्यभ- 


सुबिनिदुम्ये; सुपिसूतिसमाः ॥ ८८ ॥ निनदीभ्यां Sich कौशले. ॥ ८६ ॥ 
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रतेषु॥ ७५ ॥ स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्यः | ७६। वे! स्कञ्चातेनित्यम्‌ S W 
इणः षीव्यं जुलय धोङ्गात्‌ ॥ ७८ ॥ विभाषेटः ॥ ७६ ॥ FETTE स 
॥ ८० ॥ भीरोः स्थानम्‌ ॥ ८१ ॥ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८२॥ ज्योतिरा- = 
युषः स्तोम! ॥८३॥ माठ्पित्म्यां स्बसा ॥८४॥ मातुपितुभ्यामन्यतरस्याम्‌ NEAT 
_ अभिनिसः स्तनः शब्दसब्जायाय्‌॥८६॥ उपसर्गप्रादु भ्या मस्तियचूपरः ॥ ८७॥ _ 


A 


अष्टसाध्यायस्य चतुर्थः पाद! ॥ ७१ 


सूत्र मातष्णातस्‌ ॥ ६० ॥ कपिष्ठलो गोत्रे ॥ ६१ ॥ पष्ठोग्रगामिनि ॥ ६२ N 
EMATEN ॥ ६२ ॥ छान्दोनान्नि च ॥ ६४ ॥ गवियुधिभ्यां स्थिरः 
॥ ९५ ॥ विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ॥ ६६ ॥ अस्वाऽम्बगो भूमिसव्यापद्विब्रिकु- 
शकुशकङुमजपुञ्जपरमेवहिदिच्यण्निभ्यः स्थः ll 89 ll amas RE || 
EESESTETERTEL | ६६ ॥ नचत्राद्वा ॥ १००॥ इस्वाचादौ तद्धिते ॥१०१॥ 
निसस्तपतावनासेवने ॥ १०२ ॥ युष्पततत्ततचुःष्वन्तः पादम्‌ ॥ १०३ ॥ यज- 
ष्येकेषाम्‌ ॥ १०४ ॥ स्तुतस्तोमयोश्छन्द्सि ॥ १०५ ॥ Paq ॥ १०६ Il 
सुन; ॥ १०७ Ul सनोतेरन; ॥ १०८ ॥ सहेः पृतनचाँभ्याञ्च ॥ Loe || नर- 
परसूपिसजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम ॥ ११० U सात्पदाद्योः ॥ १११ ॥ 
सिचो यङि॥ ११२ ॥ सेधतेगेतो ॥ ११३॥ प्रतिस्तव्धनिस्तब्धौ च ॥ ११४॥ 
साढ; ॥ ११४ ॥ स्तम्भुसिवुसहां चङि ॥ ११६॥ सुनोतेः स्यसनो; ॥ ११७॥ 
सदेः परस्य लिटि ॥ ११८ ॥ निव्यभिभ्योड्च्यवाये वा छन्दसि ॥ ११६॥ ॐ 
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रषाभ्यां नो णः समानपदे ॥ 9 ॥ अट्कुप्वाङ्चुमृव्यवायेपि RUN 
“पदात्‌ सञ्ह्ञायामगः ॥ ३॥ वनं पुरंगामिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः ॥४॥ 
भनिरन्तः शरेचुस्त्तान्रकाष्यखदिरपीयून्षाभ्यो सञ्ज्ञायामपि॥ ५ ॥ विभाषोष- 
थिबनस्पतिभ्यः ॥ ६॥ अद्वो5दन्तात्‌ ॥ ७॥ वाहनमाहितात्‌ ॥ ८॥ पानं देशे 
US ॥ वा भावकरणयोः ॥ १० ॥ प्रातिपदिकान्तनुंविभक्रिपु च ॥ ११॥ 
एकाजुत्तरपदे U: ॥ १२ ॥ कुमति च Ul १३॥ उपसगोदसमासेपि णोपदेश- 
स्य॥ १४॥ हिनुमीना ॥ १५॥ आनि लोद १६॥ नेगेदनदपतपदशुमास्यतिइ- | 
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ASS et वा िद्रातिप्सातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेण्वि च ॥ ७ श 
बिभाषाकखादावपान्त उपदेशे ॥ १८॥ 'अनितेरन्तः ॥ १६ ॥ बभौ साभ्या / 
सस्य ॥ २० ॥ FARE ॥ २१ ॥ TAT ॥ २२॥ अन्तरदेशे U RRI 
ra ॥ २४ ॥ छन्दस्युदवग्रहात्‌ ॥ २४ Ut = धातुस्थोरुषुभ्य। I a 
उपसर्गाद्वहुलस्‌ ॥ २७ ॥ BATT ॥ रे८ l! णेविभाषा ॥ २६॥ ण 
धात्‌ ॥ ३० ॥ इजादेः सनुमः ॥ ३१॥ वा निंसनिक्षिन्दाप bs ॥ हि 
भूपूकमिगमिप्यायीवेपाम्‌ ॥ २२॥ षात्पदान्तात्‌ ॥ ३४॥ नशेः षान्तस्य z š N 
पदान्तस्य ॥ ३६ ॥ पदव्यवायेपि ॥ २७ ॥ ganay F च ॥ I स्तोः श्चु- 
नाश्चुः ॥ ३६॥ एुना इ ॥४०॥न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥४१॥ ॥ ४२॥ 
शात ॥ ४२ ॥ EN वा ॥ ४४ ॥ = NN z 
॥ ४४ ॥ अनचि च॥ Ba ॥ नादिन्याक्रोशेुनरस्य ॥४७॥ शरोचि प 
ñaraq शाकटायनस्य ॥ 28 ॥ सर्वत्र शाकल्यस्य ॥ ४० ॥ दीघ p. | 
T ॥ ५१ ॥ mat जश कशि ॥ ५२ ॥ अस्यास =š ॥ ५३ UM a 
च ॥ ५४ ॥ वावसाने ॥ १९॥ अणो$5प्रग्रद्मस्यानुनासिकः ॥ VF ll अका 
स्य यथि परसवर्णः ॥ ४७ ॥ वा पदान्तस्य ॥ २८ ॥ तोलिं ॥ ५६ ॥ उद्‌ः . 

` स्यास्तस्भोः पूवेस्य ॥ ६०॥ भयो होम्यतरस्याम्‌॥ ६१ ॥ शश्छोटि ॥ ६२ ॥ 

at यमां यामि लोपः ॥ & Ul Wel झरि qaq ॥ ६४ ॥ उदात्तादनुदात्त- 

स्य स्वरितः ॥ UN नोदाचस्वरितोदयमगाम्येकारयपगाजवानास्‌ ॥ ६६॥ 
झझ।॥ Ao Ue š | 
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विज्ञापन ॥ 


पहिल कमीशन में पस्तक मिलती थीं अब THE रुपया मिल्लेगा | 
डाकमहसूलल सबका मूल्य स अलग देना होगा ॥ 


त नन ७ ७ C] 
= WE ee 
विक्रयाथ पुस्तक x विक्रयाथ पुस्तक. मर 
TRAT (९ भाग ) २०) | सत्याथेप्रकाश नागरी र; 
यजवदभाष्य सम्पूण १०) | सत्या i a 
थप्रकाश ( बगला ) 

WAS भाष्य भ्रामिका १) 


संस्कार विधि | | 
विवाहपद्धति 

शास्त्राथ फीरोजाबाद 

झा० स० क नियमापनियम 
वदविरुद्धमतखण्डन 


१9 कवल संस्कृत II 
चेदाङ्गमकाश १४ भाग grey iy 
अष्टाध्यायी मूल =); 
पचमहायज्चाविधि -)॥ 


” बढ़िया =I) Aa: = 
निरुक्त je) | दे न्तिध्वान्तानेवारण (नागरी) 
शतपथ ( १ काण्ड ) DI 5 (अंग्रेजी ) 
संस्कृतवाक्यप्रवोध =) | जान्तिनिवारण 
व्यवहारभानु ` =) | शास्त्रायकाशी | 
टश ) | स्वमन्तच्यामन्तव्यप्रकांश ( नागरी) है 
x ATA aga )॥॥ | au ( अंग्रेजी ) 
__ | सत्यधमंविचार (मलाचांदापुर)नागरी-) | मूलवेद साधारण 
E १ (sq)2| » gÀ 
MATA ( नागरी) ) | अनुक्रमणिका १ 
91 ( मरहठी ) -) | शतपथब्राह्मण प्रा जः 
| गोकरुणानिधि (अग्रेजी ) RE मूल i | 
स्वामनारायणमतख़णडन “)॥ | हिन्दी et ce 
इवनम Sq pee ३| i 
आर्याभिविनय बड़े अन्तरां का > ST UNS | 
| भार्याभिविनय गुटका 5 | STARTE भाष्य š 


| ati, एक ७० सव्वा Y )), एक To सकड़ा 
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